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# साघुवादाथं दौ शाब्द 


स्थानकवासी जेन-संप्रदाय के अगसाभ्यासी विद्वानों में 
पूज्य आचाय श्री अत्माराम जी महाराज का नाम विशेष 
उल्तेमीय दै आप अगर्सो के विशिष्ट शअ्रभ्यासी श्रौर गम्भीर 
पयालोचक है । तच्वाथ सत्र का जनागम-समन्वय (जोकि आप 
के द्वार संपादित हुं है) आपेके जेनागम-संबन्धि ` असाधारण 
चिन्तन ओौर मनन का ही विशिष्टं फल दहै । इसके अतिरिक्त आप 
ने श्ागमों के विवेचनीय विषयौ से सबन्ध रखने वाक्ते कतिपय 
मौलिक ओर अनुबाद ख्प प्रथो के निमांण से स्थानकरवासी 
सप्रदाय के प्रसुप्र कलेवर मे अरभूतपूवं जागृति उत्पन्न करने का 
भी पर्याप श्रेय प्राप्त किया है । जसे क्न समय पहले मैने आप 
से प्राथना की थी किं यदि श्राप जेनागर्मो मे विसिन्न स्थानों पर 
विद्यमान मूल पाटो श्रौर खासकर स्यादू-वाद शनेकान्त-वाद 
विषय के उलतेर्खो को--उन पर की गहं पृवोचार्यो की व्याख्या 
के साथ--एकं जगह सगृंदीत कए के एक 'पु्षरु के अकार में 
प्रकाशित करा देवे' तो जैनदशैन का तुलनात्मकर पद्धति से अभ्या- 
स करने बले विद्यार्थियों अर ताच्िफं तथा रेत्तिहासिक दृष्टि से 
जेनधर्भं के मौलिक स्वरूप की गवेषणा करने बाले विशिष्ट 
विद्वानों के लिये आपकी यह्‌ अभ्वं देन होगी। उन्दै इस 
के किये श्रघफ़ परिश्रम न करना प्रडेगा ओमौर यत्न-साध्य वस्तु 


१.१ 
८८८4 
क 


. छनायास ही ्राप्त हो जायगी । इस के सिवाय अयं संस्कृति 


के विशि अग~मूत जेन-सर्छृति मे विध्यमान दाशेनिक 
विचायं कौ प्राचीन प्रणाली घे अज्ञात नेतः दिद्वानों को उसके 


(3) 


विशिष्टम्बस्प कान्नान भी सुलभ दो जायगा इत्यादि, सुमे यह्‌ 
क्ते दृप्‌ स्रव्यन्त दप हाता र क्रि मेरी इस उचित प्रार्थना को 
प्रापने परे ध्यान स मुना श्रीर्‌ उपक लिये यया्क्ति प्रयास करने 
फा वचन दिया}; 


ची प्रमन्नता की वत्त दै क्रि जिम सग्रह के क्तिये भने. श्राचार्य 
श्राजी से सातुसेध प्राधना की यथी वदु सुचार्स्प से सम्पन्न 
हृश्रा | रार श्चा ण्क श्च्छस्पमे मुद्रित होकर पाठकों के 
कर कमला री णामा वद्या रद्‌ 2 । श्रन मेरी श्नौर मेरे सहचारी 
पर्थं विद्न्मणूटल जोकि इम विपय से दाक प्रेम रखता दै 
कीश्रोरसे राप के इस साधुलनोचित समुचित कायं के. लिये 
्नेकानेक सागु-वाद्‌ । मेरी चिमे विद्वानो के लिये यह्‌ वस्तु 
न्धेक्रामकीदे।वे इस से यथाशक्ति यथ्रा-मति लाभ उटाने 
का श्रवरश्य यल करने पेसी मुर पूणं श्राश्ता दे ॥ 


निदेद ऋ 
हस राज शास्त्री 


८.९९. स्याद्‌ वाद 2, 


स्याद -वाद की मौलिकता, महानता एवं उपादेयना को जानने 
से पूर्वं उस के शाष्दिक अर्थं पर दृष्टपात कर॒ लेना उचित प्रतीत 
होता दे) 

स्याद्‌-वाद के निमौण॒ करने बाले स्याद्‌ अर वाद येदो पद्‌ 
है । स्यादू यह च्रन्ययपद्‌ है, जो *अनेकान्त श्थं मा बोध कशता 
है, वाद्‌ का अर्थ है कथन अर्थात्‌ अनेकान्त द्वारा कथन, वस्ततत्व 
का प्रतिपादन स्याद्‌-वाद दै । इस श्रथं-विचास्णा से स्याद्‌-वाद 
का दूसरा नाम अनेकान्तवाद भी होता है । 

एकान्त-वाद्‌ का अमाव अनेकान्नवाद्‌ है । एकान्त वाद्‌ में 
किसी भी पदार्थं पर भिन्न रष्टय से विचार नहीं किया जाता 
प्रत्युत एक पदाथेको एक ही दृष्टि से देखा जाताहे जबकि 
श्रनेकान्त-वाद्‌ प्रत्येक वस्तु का भिन्न २ दृष्टिकोणों से विचार 
करता है, देखता है, रौर कहता हे । 

जन-दशेन अनेकान्त-वादी है । एकान्त-बाद उपे इष्ट नहीं 
है । एकान्त-वाद्‌ पूणं है, सत्यता को पङ्क बनाने बाला दै 
श्मोर यह्‌ लोकन्यवहार का साधक न होकर बाधक वनता दै। 
एकान्त-वाद्‌ की व्यवहार -वाधकता उदाहरण ते सममिए-- 

एक व्यक्ति दुकान पर बेठादहे। एकश्रोर से एक बालक 
राता है, वह कहता है ~ पिता जी ।दृ्री ओर से एक बालिका 
ध्माती है, बह कहती है- चाचा जी ।, तीसरी रोर से एक बद्धा 
श्राती है, वह्‌ कहती है--युत्र „, चौथी अर्‌ से उस का समवयस्क 


“स्याद्‌ इत्यव्ययम्‌ अनकान्त- दयो्तक, तत स्याद्‌ बाद - 
श्ननेकान्त-वाद्‌ । (स्याद्‌-वाद्‌-समजरी मे मह्ञिषेरसूरि) 











( ४) 


ण्क मनुप्य श्राताद, श्रार कहता द- भाई !, उतने मं एक 
वाल्ञक दुकान त भीतत्मेनिपएजता टै वद्‌ कशता ह--माम। जी +, 
मतल यह 7 कई उम व्यक्ति को चाचा, कोई ताञ, कोर मामा 
प्रर कोई पिता कहता हे । प्रव्येफ एफ दमरे की वात मानने को 
तेयार नदं ह, पुत्र कताद्-येतोपिताद्ी हे। ब्रृह्धा करतीं 
र-नी नही, यहतोपुत्रहीह। च्चादि श्रादि। 


सभी एकान्त-वाद्ौ वत हण ह--एकदी टृष्ि को लेकर ने 
टुण दे। कोड श्रपना श्रम्‌ यृडने को तैयार नही, कटिण्डन का 
निर्णय फमेष्टो? केयं उन क शरगान्त मन को शान्त क्रिया 
जाप्‌ ? णकान्त-वाद ता उम विवाद का मृल हे, वह मल्ञाडइम 
मे नि्णायफ केसे वन सक्तनां? 

यष्टा श्रनेकान्त-वाद का ्राभ्रयण करना होगा । श्रनेकान्त- 
वाद्‌ टस विवाद को वड़ा सुन्दस्ता यनिपटा देता द । देगिषए-- 
न्मनेकान्त-वादी लङ्क स कता दपुर । तुम टाफ़ सहनं ल--च 
तुम्हारे पिता दे, कितु यद्‌ ध्यान रह यद्‌ तुम्हारे दन छठि सवक 
क्योकि नुम एने पुत्रो । लदरौी सकता ह--पुत्रि ' तुम भी 
गल्त नही ऊलती हो, च तुहारे चाचा हृ, सर्याफिय नृमार पिता 
फः घोरे भाष ई, रादि श्रि । 

श्रकान्तवाद्‌ कता ण्यी व्यक्ति म॒ प्म धट 
परन्तु चेभिनम्रश्यासे ह.नक्ववन्न ण्डः म, वित्रा नव 
हताष्ट, जवण्फष्ीटष्टिकाश्वादरलनाषरै. श्चार चनन्यदष्िया 
फा प्यनादर । दम्या, प्रनेकान्व-वाद्‌ का श्रपूवं न्सिय' प्रीर देन्य, 
एकान्न दाद फ तोर-स्यवहार-दायरना 


ष्या -उाद दः रम यदे रण्न्य रा जन्त दान म्यादृ-वादा- 


(९2 


श्नेकान्त-वादी की दृष्टि-मे बोडं पर खींची हुई तीन इच. की 

रख। मेः अपे्ताकरत ब डापन तवा श्रपेक्ञाकरतन ही उटापन रहा हा 
हे । यदि तीन इच करी रेखा के नीचे, पांच इच की रेखा खींच 

दीजाएतो बह (तीन इच की रेवा) पांच इव की, रेखा की- 
्रपेक्ता छोटी > रौर अ्परदोश्चकीरेखा खीचदी जाएतो 

वद॒ अपर की अवेक्षा बडी है.। एकर ही रेखा मे. होटापनन्तथा 

चडापन-य दोनो धमं अपेन्ञा से रह रहै है । स्याद्‌-वादी तीन इंच 

क। रेखा को ` यह्‌ ॐोटी द्य ह्‌" अथवा "यह बडी ही है इन 

श्यो से नदीं कह सकेगा । 


उपर के धिवेवन मे.अमी तकर स्थूल लौकिक उदाहरणं से 
स्याद्‌-वादे को सम्रनि का प्रयत्न किया गया है} अव जरा 
दाशैनिक उदाहरणे से स्याद्‌-वाद की उपादेयता को समि । 


जेन दशन कहता दै कि प्रच्येक पदाथेनित्य भी है. श्रौर 
्मनित्य मी दै । पाठक इस बात से अवद्य विस्मित होगि शरोर 
उन्हे सहसा यह ख्याल त्राएगा क जो पदाथ नित्य दै, बह 
मला अनित्य कैसे हो सकता है ।, श्रौर जो छ्रनित्य है वद नित्य 
केसे हो सकता दै । परन्तु पाठक जरा गंभीर चिन्तन करं श्रौर 
देखे स्याद्‌-वाद्‌ इस समस्या को कैसे सुलमाता दै-- 


कल्पना कीजिये-एक सोने का कुण्डल है । हम देखते हे कि जिस 
सुवणं से वह वना है, उसी से श्रौर भी कटक आदि कर प्रकार 
के आमूषए वन सकते है । यदि उस छुण्डल को तोढ़ कर हस उसी 
ऊुरडल के सुवण से कोद दूसरा भूषण तैयार कस्ते तो उसे कदापि 
कुण्डल नदीं कहा जा सकेगा ' उसी सुवर्णं के होते हृए भी उस को 


(५) 


वृणुत न कने का कार्ण ? उत्रम्पष्ठ ह, उमम सय ड्ुरुडल 
चा दाकर सर्दी ्दा। 

षप स यदस्वत सिद्द फि एण्ड कोड्‌ स्वतन्त्र द्र्य नटी 
ट, बलिक मवकाण्क प्राकार चिप दह) स्मरौर यह श्रागरार 
तरिनप तुचणसे मववाभिन्ननर्हीद,उ्मी ऊ णक स्पर)। 
क्याफिः भिन्न > श्राकाय्‌ म परिवतित सवगा जवे कुरडन कटक 
स्रादि {मन्न नामा स सम्वत होता र ता उम न्थितिम श्राकार्‌ 
सवसो स सवधा मिद वैन्यहोमक्ना१ च्व द्ग्ल दह कि 
एन दाना म्वस्पां म विनाशी-स्वरन्प कना? ? र निस्य 
कौनसा ` यद प्रत्यत कि कुरटल प स्मार स्वर्प विताणी ?। 
द्याकि चः वनता द प्राः विगदना त पललनपीताचादसमेमी 
नही रदेगा । रीर दृण्टलकानजो दरस स्वरप मुबर्ता ६, वट्‌ प्रवि 
नाशा रै.ज्योति उसका कभी नाण नर होता वुररुटल कय निमिनि 
स्पृ वरह वा. श््रार उस व्रनन प्रमा वह मनु ८, नत्र 
कुटल नभ्ट हा जायगा तन्मा ^प्माजृद रहना । प्रत्यङदश्चाम 
मवरं सुवा हा ग्या । सवस प्मपने श्रापमे न्धायी तन्व, ३ 
यनना वचिपटना नारी, रमे विवेचन म यह्‌ पदर ऊ ज्टल ता 
एप स्वसस्प विनाम हषर सरा श्वाद्ना्णी । स्क व्रनना हश्नीर 
नष्ट हता 7, पर्यु दमया त्स, उना स्ना, निन्य रना 
"प्रत प्मनेपान्त-वाद य] त -- एः टलप््रपनेश्य्रागर रेष 
स पनिष्ट पिते दः पारया नित्य? द्रीरमृन्द सवसत न्पम 
स्वनाः स्पस नित्य एय पजनम प्येष] पदाय म परम्पर 
निरपा दस एम वामे दिन्यना दद छननन्यनान्प धर्मा ठ 
सिद एरय एसा सि न्न दननान्ददष्ट ह त 


(८) 


संसार मे जितने भी एकान्त-वादी विचारक दहै वे पदाथके 
एक २ अरंश-धर्म को ही पूरा पदाथ सममते ह । इसी लिये उन 
का दूसरे धर्म-वालों से विवाद होता है, मौर कभी कभी तोवे 
इते आग्रह? होकर लङते-मगडते दिखाई पडते है कि मनुष्यता 
सेमीदहाथधो वैठते है। 


जिस समय राजग्रहनगर के चोराहों पर परिडितों के दल के 
दल घूमा करते थे, धमं ओर सत्य के नाम पर कदाम्रह की पूजा 
हो रही थी, सभ्यताकोमुह लिपाने केलिये भमी जगह नहीं 
मिल रदी थी, असमता विद्रत्ता के सिंहासन पर वटी हई थी, 
परितो के दलों मे जो ्रापस मे नेक तरह से सिड पड़ते थे, 
सोलाचाली के साथ २ हाथापाई मुक्कामुक्की तक की नौवत 
मी आजाती थी, ये परिडत बड़ी तेजी से धमं-रक्ता कै लिये 
प्राण॒ देने श्रौर लेने के लिये प्रतिक्तण तेयार रहते थे, कीं 
नित्यवादी अ नित्यवादी का मस्तक पत्थर मार कर इसलिये फोड 
देता कि जब पदाथे अनित्य (स्थायी न रहने बाले) हे तो मस्तक 
के पूटते से तुम्हारा क्या विगडा ।, कहीं अनित्यवादी नित्यवादी 
के मस्तक को इसलिये फोड़ता कि तुम तो कहते दो पदार्थं नित्य 
(स्थायी ही रहने बाला) है तो फ़िर रोते्यो हो, इस तरह 
से एक दृसरे को पद्ठाङ्ता, वद्‌ दशनो का यु था, जहां जिस 
की टक्कर होती वहीं युद्ध का श्रीगणेश हो जाता, परिडतों के 
इन भीषण धम्म-न्द्रो से नगर म॑ सवैतोमखी आतंक छाया हु 
था, जनता ध्मंतत्व से उव चुकी थी उस से धृणा करने लग 
गड थी । अव तो वहां किसी शान्ति के पथप्रदशधक की प्रती्ता 

हो रदी थी । 


(६) 


असा ओर सस्य कै देवता भगवान महा्चीर 
स्वामी इसी युग मे संसार्‌ स श्रवर्तरत हृष्‌ थ.जो कि एक्‌ विशिष्ट 
वेच के स्पमेश्रायि, व्याधि श्रौर उपाधरूम चित्ताप से सतप् 
संसार को शान्ति का अमर सन्देश देने के लिये पधारे थे, उन्दो 
ने देश के रोग करे निढान-मूकारण को रटोज्ञा श्रौर प्ननेकान्तवाद्‌ 
के दिव्य श्रोपव से उक्त का उपचार कर उसे शान्त किया | 


भगवान महाबीरने संसार को ्ररेकान्त-घाद का श्रमर 
सन्देश दिया । प्रमु महावीर ने सिह-गजना से कम -हे आ्ार्ग्यो ! 
परस्पर म लडने से कमी शान्ति नहीं होगी । पारस्परिक दन्दो से 
कभी किसी की उन्नति नहीं हो पाई है श्रत परस्पर स्नेह स्थापित्त 
करो शरोर परपर मे श्रातृभाव का पोप करो । विवाद का मूज् 
तुम्दाय॒एकान्तवादी दोना है उसे छोड़ो श्रौर अनेकान्त-वादीी 
वनो । किसी भा पदार्थं को एकरष्टि से मत देखो, उस मे स्थित 
समी श्रशों पर गंभीरता से विचार करो । 


जो कहता है कि ्रात्मा नित्य ही है, वह भूलता है शओरौर जो 
कहता है कि आत्मा अनित्य दी है, वह भी भूल करता है । वास्तव 
मे ्रात्मा नित्यानित्य है-- नित्य भी है, श्रनित्य भी है। ससारी 
आत्मा कभी मनुप्यपयोय (अवस्था) मे तथा कभी पशु शमादि 
पयारयो मे यातायात करती रहती देःएक अचस्था मे स्थिरनदीं रहत १ 
हे, नट की भांति श्रनेकविष नेपथ्य धास्ण करती दहै, इस दृशि 
से यह आत्मा अनित्य दै । तथा आत्मा किसी भी सुभ्य श्रादि 
पयय मे रहे किन्तु ब्रह रहती श्रात्मा ही है, अनात्मा नहीं वन 
जाती, ज्ञान दशन की अनन्तता से शून्य नहीं हो पाती है, इस 
दृष्टि से आर्मा नित्य है । आत्मा को नित्यानित्य सानमे पर 


(१०) 

ही लोक भ्यवहार सधता है, श्नौर पारस्परिकं शाति स्थायी स्ह 
सकती है अस्तु । प्रथिवी, अप्‌ , तेजस्‌ , वायु ओर आकाश 
किसीमी पाथं के समी अशो पर किये गये विचार को ही स्याद्‌ 
वाद्‌ या श्ररेकान्तवाद्‌ कहा जाता है, इसी स्याद्‌-वाद्‌ की दिव्य 
च्रौषधी ते उत समय रार के अन्तस्स्वास्थ्य को सुरक्तित रखा } 

स्यादू-वाद एक असर विभूति दै, जो श्रमरत्व कौ 
सन्देश-वािका है, तथा प्रेस ओर शान्ति की जनिका 
हे । स्थाद्‌-बदी कभी फि्ी दरशन से धृणा नहीं 
करेगा, यदि संसार के समस्त दाशेनिक अपने एकान्त 
रा्रह को स्यागकर अनकान्त से काम लेने लगे तो दशैन-जीवन 
के सभी प्रन्न सदहजमे ही निपट सकतेहै  स्यादु-बाद की 
समन्वय-टष्टि बडी विलक्तण॒ दहे । जिस प्रकार जन्म के श्चन्धे कर 
मष्य किसी हाथी के भिन्न २ श्रवयववोंकोही पूणं हाथी समम 
कर परस्पर लढते ह । प्र छ पकड़ने बाला कहता हे-हाथी तो 
मोटे रस्से जेसा होत है । सूरड पकड़ने वाला कहता दै भूठ 
कहते हो, हाथी तो मुसल जेसा होता है । काम पकड़ने वाला 
कहता ह अरे भाई । यदि आख नही, हाथतोदहैही, हाथी तो 
छाज जैसा होता ह| पेटकोच्रूने वाले अन्ध-देवता बोल्ले- तुम, 
सव भटे होःवकवादी हो, व्यथं की गण्पे हके बलि हो, हाथी को 
तो मेने सममा दै. हाथी तौ अनाज भरने वाली कोटी जैसा 
होता दे । मतलब यह्‌ है प्रघ्येक अन्धा अपने ^ पकडे हुए हाथी 
के एकम्‌ अंग को हाथी समभता दै एक दूसरे को भूठा कहता दहै, 
तथा एक दूसरे से लड़ने मरन के लिये तैयार हो जाता ह । 


सद्‌ भाग्य से वहा कोड शांतिप्रिय, श्राखों बाला अजन 


(११) 


आगा, उन जन्मान्यो कीतृत्मे्मैको युन तथो मारी स्थिति 
सम कर, उन पर करुणा करता हुखा त्रोल्ल उठता हे वन्धुरो । 
क्यो लड > कर मर रहे हो ? क्यों चस॑-चक्लु खो लेनेषर भी 
न्तरिक दिव्य चज्ञु्रा को विनष्ट करने मेख्यतहो र्े हो 
सनो, मेरी वातत सुनो । मे तुश्ारा विवाद निपटार्‌ देतार्हू, तुम 
सन्चेटोकर मी भूठे हो । तुमने हाथी को समकाही नहीं। 
दायी के एक २ अवयवकोदही तुम हाधी सममस्दै हो । एक 
दूसरे को सुटन्ञाते की कोशिश मत करो । तुम अपनी २ नष्ट 
का आ्रह दछोड कर दाशी के समप्त अरमा करो सिला डालो 
वस हाथी वन गया।यह्‌ ठीक दहै करि हाथी कौ पृह्ल 
रस्से जैदी मोटी होती है प्वं हाथी के कान छाज नेैसेहोतेदे 
परन्तु केवल कान को या पधं अदि को हाथी 
सममना या कना भूल दै । सभी अंगों के समुदाय का नाम हाथी 
हे, ओर यही सव्य दै । अपना २ श्राम्रह द्ोडे श्रौर देखो भगडा 
मभौ निपटा पड़ा है। 


ठीक इती प्रकार स्थाद्‌-बाद भी परस्पर एक दूसरे पर 
आक्रमण कप्ने वाले दशनो को सापेन्त सत्य समान कर समन्व + 
कर देता है । उप.ध्याय यशोविजय' जी ने कितने सुन्दर शब्दों 
मे स्याद्‌-वाद्‌ का रहस्य प्रकट फिया है--* "सच्च! अनेकान्त वादं 
किसी भी दैन मे देष नदीं कन्ता। वह्‌ सम्पण नयल्प दरशन को 
इस प्रकार बार्सल्य-दष्ि से देखता दै, जैसे कोई पितता अपने 


४७ 
* यस्य सवत्र समता नयेधु तनयेष्विव । 
तभ्यातेका-तवादस्य क न्यूनाधिकरोमुषी ॥ 


(१२) 


पुत्रा को देखता हो । क्योकि अनेकान्त-वादी की न्यूनाधिक वुद्धि 
नहीं हो सकती । वास्तव मे सच्चा शस्त्रज्ञ कहे जनि का अधिकारी 
वही है जो नेकान्त-वाद्‌ का अवलम्बन लेकर सम्पूण दर्शनों 
म समान भाव रखता है । माध्यस्थभाव ही शास्त्रं का गूढ 
रहस्य दै । यही धसे-वाद्‌ है । माध्यस्थभाव रहने पर शास्ों के एक 
पद का ज्ञान भी सफल ह । अन्यथा क्रोडं शस्त्रं के पट्‌ जाने 


सेमी कोर लाम नर्ही। 

स्याद्‌-वाद को अव्यावाध गति दै ¡ कहीं षर 
भी उस की गति स्तभित नदीं होती । जदा देखो वहीं स्याद- 
वाद्‌ श्रासन जमाए वेठा है । आचायं-प्रवर श्री हेमचन्द्र सूरि 
तो यहा तकर बोल उठे दै-कि वैयाकरणो के जो विकल्प, 
बाहुलक रादि वे सब के सव स्याद्‌-वाद्‌ केही ्राश्रित है। 
उन का कना हे कि *व्याकरण की सिद्धि ही स्याद्‌-वाद्‌ से होती 
है । स्याद्‌-वाद्‌ के षिना व्याकरण का कोह महत्व नदीं रहता । 


तेन॒ स्याादमालव्य, स्वेदशनतुल्यतां । 

मोक्तोद शाविशेषेण य पश्यति स॒ शास्त्रवित्‌ ॥ 

माध्यस्थमेव श्त्रार्थो येन तच्यार्‌ सिष्वति । 

स॒ एव॒ वमेवाद्‌ स्यादन्यद्रालिशवल्यनम । 

साध्यस्थसहितं व्वेकपद-ज्ञानसपि प्रमा । 

शास्त्रकोटि. ब्रथवान्या, तथा चोक्तं महात्मना ॥ 
(अध्य्रात्मसार) 

* सिद्धि स्याहादात्‌। १।१२॥ 

(हेममूत्रम) 


1 १३) 

स्यादु-बद के इ असर सिद्धान्त को दार्शनिक संसाप्ने 
वडा सान दिया दै, मदात्मा ग्रो जैसे ससार के महान पुरुषां 
ने भी इस्त की महान प्रशसा की दै । पाश्चात्य विद्धीन्‌ डा० धमस 
श्रादि सेमी कहा दै कि-- 'स्याद्‌-वाद का सिद्धान्तवडा ही 
गभीर हे । यह वस्तु की भिन्न र स्वित्तियो पर श्नन्छा प्रकाश 
डालता दै 1" 

श्ाज चारों ओर, जो पारिवारिक, सामाजिक, राष्रीय 

तथा धर्भिक विरोध दृषटिोचरहो र्दै हे तथा कलह ईष्यौ, 
अनुदारता, साम्प्रदायिकता ओर संकीणेता श्रादि दोषों ने मानव- 
समाज को खोला बना डाला है, इन सव को शान्त करते का 
एकपरात्र यदि कोई उपाप्र है तोवद्‌ वप्र स्थाद्‌-वाद ही है । विश्रमे 
जव भी कभी शान्ति होगी तो वह्‌ स्याद्‌-वाद से ही होगी यह्‌ 
चात नि सदेह सत्य दै । 

जिस स्थाद्‌-वाद्‌ के सम्बन्ध मे उपर कुड कदा गया दै । उस 
का उद्गम स्थान है--जैनागम । जेनागमों मे स्यादू-वाद का 
ड्ग सुन्दरता म विरेचन मिलता दै विवेचन काण मी वडा 
निराला हे । साघा्ण बुद्धि का धनी भी उसे पद्‌ कर गदगद हो 
उठता दै । जानक्रारी के लिये एक उदाहरण देता हू-- 

भगवती सूत्र मे लिखा है--भगवान्‌ महावीर राजगृह नगरी 
मे विराजमान थे । भगवान के प्रधान शिष्य अनगार गौतम 
भगवान से णक प्रन पृष्ठे ह । अनगार गौतम बोले - 

इन्त । जीव शाश्वत (नित्य) ह या अशाश्चत (अनित्य) दै, 

भगवान बोल्ले-गोतम ! जीव कथच्चित्‌ शाश्वत दै, कथश्चित 
आ्ाशाश्रत । 


गौतम्‌, भदन्त । जीव कथञ्चित्‌ शःश्चत है, तथा कथन्चि 
अशा ग्रत हं, यह्‌ कहने से अभिप्रेत क्या है ६ ४ 


(१४) 
भगवान, गौतम । प्रत्येक पदाथ को अनेक टदृयोंसे देखा 

जात। है । यदि जीव को द्रञयत्वेव (द्र्य की च्रपेत्ता से) देखते 
हतोवे शाश्वत दै, क्योकि वे किती मी असथामे रदे", किन 
रहेगे द्रव्यत्व-विशिष्ट ही; द्रव्यत्व से च्युत नदीं होगे । यदि 
श्रवस्था-परिवतैन की दृष्टि से विचार कस्ते हे तो वे अशाश्वत 
दे । क्योकि कभीतोवे मनुष्य शरीर करो रयाग कर पशु-देहधारी 
वन जति ह ओर कभी पशुदेह को छोड कर देवता के ससारमें 
जा उत्पन्न होते दै-उन मे अवस्थां का परिवतेन होता 
रहता है, वे एक अवस्था मे नदीं रह पाते) इस प्रकार अनेक 
दष्ियो से विचार करने पर जीव शाग्त मी हँ तथा अशप्त 
भीदे *। 

इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दै जिन पे श्री भगवती सूत्र, श्री 
सूत्रकृताज्ग, ओर श्री जीवामिगम चआादिक सूत्र भरे पड़े दै 
जोकि स्वतन्त्र अध्ययन से सम्बन्ध रवते हे। 





* प्र> ~ जीवा ण॒ मते । किं सासया असासया । 
उ०--गोयमा !। सिय सास्रया, सिय असासया । 
प्र-से केणटरुःण भते । एव वुश्वद+-जीवा स्तिया सासया 
सिय असासया ! 
उ०--गोयमा ! द्उ्ह्यार्‌ सास्या, भावदरुयाए असासया 
से तेण णं गोयमा । एव बुच्चदइ--जाव सिय सासया, 
सिय अस।सया । (भगवती सूत्र) 
जम्रसतुत'जेनागर्मो मे स्याद्‌-वाद"'नामक पुस्तक मे श्री प्रज्ञापना 
सत्र का'पांचवा पद तथा श्री सूत्र कृत ग जी के द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
का श्वा श्रध्याय मी सम्पूण प्रकाशित है ताकि पाठक सुविधापूवंक 
 स्यादू-वाद के खरूप को अवगत कर सके! 


| 
1 
॥ + 
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स्याद्‌ वाद्‌ प्रमि्योँ की यह्‌ चिरकाल से भगवता तथा कामना 
चली आरही थी कि जेनागमों मे जहा कहीं भमी लोकोप्रयोगी 
स्याद वाद्‌ प्रदर्शन करने बले पाठ है उन का तथा साथमे 
उन पाठे पर की गड्‌ प्राचीन ्राचार्यो की सस्रत टीकां 
का भी समह हो जाय । ताकि प्रत्येक जिज्ञाघु पनी जिज्ञासा 
को एक ही स्थान प परणं कए सके । पर यह 
काम कोः साधारण काम नहींथा, इस काम के लिये श्रागमों 
के मन्थन करने वाले किसी आगमो के सामिक विद्धानकी 
्रावश््यकत। थी । मै यह्‌ बडे गौरव से लिखने लगा हू किमेरे 
गुरुदेव, जेनधर्म-दिवाकर, साहित्य-रत्न, जञँनागमरत्नाकर 
श्रीमन्जैनाचार्य परमपृञ्य, परमश्रद्रेय, श्री आर्मारामजी महाराज 
के आगमसमभ्बन्धी वरिष अध्ययन, तथा तद्विषयक सततचिन्तन 
ने उस आवद्यक्रता को पूरा कर डाला दै! पृज्यश्रीजीम०ने 
अपने अगम-स्वाध्याय के बल मे जहा कहीं भी स्याद्‌ बाद 
सम्बन्धी श्रागमों म पाठ थे उन को एक स्थान पर॒ सकलित कर 
दिया रौर साथमे.उन पाठो पर के गरहप्राचीन आआचार्योकी 
सरत व्याख्याभी संगृहीत्तकर दी दहै । वही सकलन अज 
'जेनाग्मो मे स्याद्‌-वाद्‌” के रूप से पाठकों के कर कमलो 
मेशोभापार्दादहै। 

इस म्रन्थरत्न मे प्राय आआवङ्यक सभी स्याद्‌ वाद्‌ 
सम्बन्धी आगम पराठा का सप्रह दे जो कि स्याद-वाद 
ममी पाठकों की कामना को पएेकरने मे कल्य वृत के 
समान पयाप्त हे । एेसा सुमे पूणं वि धरास रै । 


(१६) 


श्न्तमेमे आशा कस्तां कि विद्वघ्न्द इस सग्रह से श्राव 
श्य लाम उठते का यसन करेगा । यह अनमोल संग्रह दै । एक 
पाठ टदरोलने के लिये ग्रन्थ के सैकड़ों प्रष्टं को इधर उधर 
उलटाना पड़ता है । यहा तो आपको प्राय सभी पाट बिना 
परिप्रमकरे एक स्थानपरदही भित सक्र, इसलिये इस सग्रह 
से अधिक से धके लाभक्तेने का उद्योग करे ताकि जैनागमों 
के सार्भिक वेत्ता श्मौर प्राकृत भाषा के अद्वितीय विद्रान संग्राहक 
पूञ्यश्रीजी म० का कृत परिश्रम सफल हो सके | 


ॐ शान्ति , शान्ति, शान्ति । 
श्रावण छरष्णा =) २०८८, ) 


जेन स्थानक, ह पराथौ-- 
लुधियाना । | ज्ञान मुनि 





५९. धन्यवाद 2. 


जेनागसों से स्याद्‌-वाद्‌ के प्रकाशन मे जिन दानी महानुभावं 
ने सहयोग दिया है उनका समाज की योर से सादर धन्यवाद 
कर्ता हू, अर अन्य धनिको सेमी जेन सिद्वान्तो के प्रचारं मे 
यथाशक्ति यत्नपू्वैक सहयोग देकर पुण्योपाजेन करलेने की 
कामना क्ता हू | 
दानी महानुभावो के नामये दह 
१. श्रीमान्‌ लाला ताराचन्द्‌ जी जेन जालन्धर ह्वावनी 
००) 
श्रीमान्‌ लाला वली राम जी माल्तेरकोटल्ला ३००) 
श्रीमान्‌ चौधरी लच्मीचन्द्‌ जी श्रम्बाल्ला शहर १००) 
श्रीमान्‌ लाला दिवान चन्द्‌ जी जगाधरी १००) 
श्रीमान्‌ लाता बालमुङन्द जी रावलपिरुडी वाते 
देहली १००) 
श्रीमान्‌ लाला राम चन्द जी लुधियाना ११०) 
श्रीमान्‌ लाज्ञा कस्तूरी लाल मिल्खी राम जेन 
मलेरकोटला १०९१) 
श्रीमती भाग्यवन्ती देवी जेन जालन्धर छावनी १०९) 
श्रीमान्‌. लाला सोहन ज्ञाल जुगलकिशोर जैन 
लुधियाना १०९१) 
१०. श्रीमान्‌ जाला प्रसन्ना सल वृषमान जैन दनोद ५०) 
११. श्रीमान्‌ लाला सोहन लाल जेन हकीम लुधियाना ५०) 
प्रार्थी- 
मन्त्री - 
जेन-शास्त्रमांला कायालय, 
लधियाना, 


। 
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यस्य॒ सरव॑त्र॒ समता नयेषु तनयेष्विव । 
तस्यानेकान्तवादस्य क्व॒ न्युनोधिकशेुषी ॥ 
तेन॒ स्यादवादमालम्न्य, सवंददंनतुल्यतां । 
मोकोद्‌ शाविशेषेश, यः परयति सः शास्त्रवित्‌ ॥ 


त छः 





-नमोऽच्थुण समणस्स भगवच्मो महावीरस्स 


जनागमाों मं स्याद्वाद 
श्री सूयगडाङ्‌ सूत्र 


एवमेथाशि जपता, चला पंटिश्माशिणो 1 
निययानिययं संतं अयाशं ते अबुद्धिया ॥ 

-- श्री सूयगडाङ्ग सूत्र ॥१।९।२।६॥ 
रौका-- एव श्ोकटयेन नियतिवादिमतमुषन्यस्यास्योत्तेरदानायाह । 
पएवमीत्यनन्तरोक्तस्योपप्रद शते ! एतानि पूर्वोक्तानि नियतिवादाध्रितानि 
चचनानि जल्पन्तोऽभिद्‌ धतो बाला इव बाला अज्ञा सदसद्विवेक- 
विकला परि सन्तः पणि्डितमानिन आत्मान परिडतं मन्तु शील 
येषा तते तथा किमिति त्त एवसमुच्यन्ते ° इति तदह यतो 'नियखनिययं 
सतमिति' सुखादिकं किञ्िन्नियतिकृतम्‌--रवङर्यभान्युदयभरापितं 
ततथा च नियततम्‌-आत्मपुरुषकारे्सदिश्रापितं संत नियतिृतमेवे - 
कान्तेनाभयम्ति, च्रतोऽजानाना- युखदु खादिकारणमवुद्धिका बुद्धि- 
रहिता भवन्तीति त्थाहि-ाहैत्यनां किचित्सुंखदु-खादि नियतित एव 
भवति, तत्कारणस्य कमंणए. कस्मिश्चिदवसरेऽवेरयेभाव्युदयसंद्रावा- 
्नयतिष्ृतमित्युच्यते, तथा किचिदनियतिरृतञ्च~षुरुषकारकालेरवर- 
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सम्यक्‌ इतं-गतं सदवुष्ठानतया रागद्र षरदहितत्वेन समतया वा, 
तथा चोक्तम्‌--+““जहा पुरुएस्य कट्थई तहा तुच्छस्स क्थ 
इत्यादि, समं बा~धरसैम्‌ उत्‌-प्राबल्येन आह-उक्तवान्‌ प्राणिनाम- 
तुप्रहाथं न पूजाससकाराथमिति ॥४॥ 
मूलम्‌-संकेञ्ज याऽसंकिंतभाव भिक्लु, 
बिभज्जवाथं च वियागरेज्ना । 
भासादुयं पम्मसयुहितेर्हिः 
विथागरेज्ञ्जञा समया पन्ने ॥ 

--श्री सूयगडाज् सूर ॥१। १४। २२ 
टीका-साम्परतं व्याख्यानविधिमधिन्रव्याह -'भिश्चु ' साधुर्व्याख्यान 
कुवैन्नर्वाग्दर्दिसादथनिरैयं प्रति अशकरितभावोऽपि शंकेतः 
श्मीद्धव्य॑परिहरन्नदमेवार्थस्य वैत्ता नापरः कटिचदिस्येदं गर्व न 
छधीत किन्तु विषममर्थ प्ररूपयन्‌ साशङ्कमेब कथयेद्‌ , यदिवा 
परिसपुरमप्यशङ्धितभावमप्यर्थं न तथा कथयेत्‌ यथा पर॒ शंकेतः 
तथा विमञ्यत्रादं-प्रथगथनिणेयवार्दं व्यागृणीयात्‌ यदिवा विंसज्य- 
वादः--स्याद्वादस्तं सवंास्खलित लोकञ्यवदहाराधिसंवाटितया 
सवब्यापिन स्ातुभवसिद्ध' वदेत्‌, अथवा सम्यगर्थान्‌ विमस्य- 
परथकृक्नत्वा तद्वादं बदेत्‌, तयथा--निरयवादं द्रव्याथेतया 
पर्यायाथेतया त्वनित्यवादं वदेत्‌, वथा स्वद्रव्यक्तेधकाल- 
मवै सर्वेऽपि यदाथौ. सन्ति, परद्रव्यादिभिस्तु न 
सन्ति, तथा चंक्तम्‌--“सदव सर्वं को नेच्छतस्वरूपादि- 
भयथा पूणस्य कथ्यते तथा तुच्छस्य कथ्यते | 


श्री सुयगडाङ्ध सूत्र 1 
चतुष्टयात्‌ ९ असदेव विपर्यासान्नचेन्न व्यवतिष्ठते ५९॥' 
इर्यादिक विभज्यवाद्‌ वदेदिति । विभज्यवादमपि याषाद्वितयेनेव 
नर यादित्याद्‌-माषयो -आद्यचरमयो' सत्यासत्यामूषयोद्धिवः भाषाद्रिक 
तद्धाषाषयं कचिरप्ष्टो वा धर्मकथाव्रसरेऽन्यदा वा सदा वा॒श्यागू- 
णीयात्‌" भाषेन, करिभूत सन्‌ ? सम्यक्‌ -सत्लयमानुष्ठानेनोस्थिताः 
समुर्थिता सत्साधव उथुक्तविहारिणो न पुनरुदायिचरपमारकवरछ- 
त्रिमास्ते सम्यगस्थितै सह्‌ वि्टरन चक्रवरतद्रमकयो समतया 
रंगदे षरहितो वा शोभनप्रनो भाषाद्रयोपेत सम्यग्धमं व्यागरणी- 
यादिति ॥२२॥ 
मूलम्‌-अरशादीयं परिन्नाय, श्रणवदम्गेति बा पुणो | 
सासयमसासए वा, इति दिदि न धारये ॥ 
एएहि दोहं उश, ववहारो न विञ्जई। 
एएहि दोहिं उशहिं अणायारं त॒ जाणषए ॥ 
---श्री सूयगडाज्च सूत्र ॥२।५।२,२॥ 
टीका-नास्य चतुर्दशरञ््ात्मकस्य लोकस्य वर्माधरमादि एस्य वा 
्रव्यस्यादि -प्रथमोत्यततर्विंखत इत्वनादिकस्तमेवभूत “परिननाचः 
प्रमाणत परिचय तथा श्रनवद्भम्‌ः अपयेवसान च परिज्ञायो- 
मयनयारमकव्युदासे नकनयदृष्टयाऽवधारणास्मकप्रस्ययमनाचारं 
दशेयति-राशवद्धभतीति शाद्वतं- नित्य साख्याभिप्रायेणाप्रच्ुतालु- 
त्यन्नर्थिरेकष्मभाप स्वत्श॑ने चादुयायिन सामान्याशमवलम्ब्य 
घर्माधर्माकाशादिष्वनादिलमपयेवसानत्व चोपकलतभ्य सर्वैमिद्‌ शा- 
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श्वतमिल्येद भूतां दृष्टिं “न धास्येदितिः एवं पक्त न समाश्रयेत्‌ । 
तथा विरोषपक्तमाश्रिव्य 'वर््तमाननारकाः समुच्छे्स्यन्ती" 
तयेतच्च सूत्रम॑गीद्त्य यरसनत्तसस्ैमनिस्यमित्येवंभूतवौद्धद्नामि- 
प्रायेण च सर्वमशाश्वतम्‌-अनित्यमित्येवंभूतां च दृष्टिं न धारये- 
दिति 1२] क्रिमिव्येकान्तेन शादरवतमश(दवतं बा वरिखत्येवभूतां 
दृष्टि न धारयेदिर्याह-सर्द निद्यमेवानित्यमेव वै ताभ्यां द्वाभ्यां 
स्थानाभ्यासभ्युपगम्यमानाभ्यामनयोर्वा पक्तयोन्यैवहरण व्यवहारो- 
लोकस्येदिकायुष्मिकयो कार्यो प्रधृ्तिनिवृत्तिलक्तणो न विद्यते, 
तथादि-चम्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभाठ सर्व नित्यमित्येव न व्यव- 
हवियते, प्रतयक्ेणैव नवपुराणादिभावेन प्रभ्वसाभावेन वा दशनात्‌, 
तथैव च लोकस्य प्रवते, ्मामुष्मिकेऽपि निच्यत्वादात्मनो 
वन्धमोक्ताद् भावेन दीक्तायमनियमादिकमन्थकमिति न 
उयवद्ियते । त्थेकान्तानिव्यत्दे ऽपि लोको धनधान्यवट- 
पटादिक्रमनागतभोगाथं न संगरहीयात्‌, तथाऽऽरृष्मिकेऽपि चणिक- 
त्वादात्मन म्रवर्तिने स्यात्‌, तथा च दीक्ताविहारादिकमनर्थकः 
तम्माननित्यात्मके एव स्याद्वादे सवेन्यवहारप्रवृत्ति , श्रतएव तयो- 
नि स्यनिस्ययो स्थानगोरेफान्तव्वेन समाश्रीयमारयोरेहिकामुष्मि- 
का यविष्वंसरूपमनाचार मौनीन्द्रागमव।ह्यरूप विजानीयात्‌, तु- 
शब्दो विशरेपणाथे › कथच्िन्निस्यानित्ये वस्तुनि सति व्ववहारो चु- 
ज्यत इप्येतद्रिशिनष्टि, तथाहि - सामान्यमन्वयिनमशमाश्रिव्य स्या्ित्य- 
मिति भवति, विभेषांश प्रतिक्वणमन्यथा च न्यथा च नवपुरणा- 
दिदभेनत स्याद्निस्य इति- मवति, तथोत्पादञ्ययघ्रौन्यारि चादै- 
दरानाधरितानि व्यवहाराङ्ध' भवति तथा चोक्तम्‌- घटमौलिसुवर्णण- 


श्री सूयगडाङ्ख सुधर ७ 
थी, नाशोस्पादस्थितिष्वयम्‌ । शोकम्रमोद माध्यस्भ्य, जनो याति 
सहेतुकम्‌ ।! १ ।।' इस्यादि । तदेवं निस्यानित्यपक्ञयोग्यवहारो न 
रियत, तथाऽनयोरेबानाच।र विजानीयादिति स्थितम्‌ ॥ 3 ॥ तथा- 
ऽन्यमप्यनाचारं प्रतिषेदधकाम आ्ाद-- 
मूलम्‌-पथुच्छििंति सत्थारो, सवे पाणा अणलिसरा ! 

गंटिगा वा मविस्संति सासयन्ति व णो वए ॥ 

एएदिं दोह खशे्हि, ववहोरो श ॒विज्जड । 

एएहि दोहं शेहि श्रणायारं त॒ जाणए॥ 
--श्री सूयगडाद्ध सूते ॥२।५।४,५। 
रीका--सम्यक्‌ निरवबशेषतया उच्धेरस्यन्ति' उच्छेद यास्यन्ति- 
त्यं प्राप्स्यन्ति सामस्त्येनोत्‌ ~ प्रावल्येन सेस्यन्ति वा सिद यास्य- 
न्ति, के ते ? शास्तार -तीथेकरत सवेज्ञास्तच्छासनम्रतिपन्ना वा 
"सर्वे" निरवशेषाः सिद्धिगमनयोग्यां भव्या, ततदर्चोच्छिन्नमन्यं 
जगत्स्यादिति, शुष्कत्काभिमानम्रहगरहीता युक्तिं चामिदधति-- 
जीवसद्धावे सत्यण्यपूर्वात्पदाभावादभव्यस्य च सिद्धिगमना- 
सभवात्कालस्य चाऽऽनन्त्यादनारतं सिद्धिगमनसभवेन तद्ज्ययो- 
पपत्तेप्पू्वौयाभावाद्धन्योच्छरेद इत्येवं नो वदेत्‌, तथा सर्वेऽपि श्रा- 
णिनो' जन्तव" “नीदशा' विसदृशा सदा परस्परविलक्तणा एव, न 
कथञ्िरेषां सादृदयमस्तीव्येवमप्येकान्तेन नो बदेत्‌, यदिवा सर्वै 
षां भन्यानां सिद्धिसद्धावेऽवशिष्टा. संसारे अनीशा अभव्या 
एव भवेयुरित्येवं च नो घदेत्‌, युक्ति चोत्तरत्र वद्यति ! तथा कर्मा. 
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त्म प्रन्ो येया व्रियते ते यन्थिका , सर्वेऽपि प्राणिन कमप्रन्थो- 
पेता एव॒ भत्रिषन्वीर्येषमपरि नो वदेत्‌, इदयुक्क' भवति--स्वंऽपि 
प्राणिन सेसस्यन्त्येव कर्माबृता वा सर्वे भविष्यन्तीत्येवमेकमपि पक्ष- 
मेकान्तिक नो बदेत्‌। यदिवा--“न्थिकाः इति मरन्थिकसत्त्वा 
मविष्यन्तीति. प्रन्थिभेदं कतु मसमर्था मविष्यन्तीत्येवं च नो वदेत्‌, 
तथा 'शार्वता' इति शास्तार. सदा" सवकालं स्थायिनस्तीथकरा 
भविष्यन्ति न समुच्छेस्स्यन्तिः नोच्छैदं यःस्यन्तीयेत्व नो 
वदेदिति ॥ £ ॥ तदेदं दशैनाचारवादनिपेध वाड- 
मात्रेण प्रददर्याघुना युक्ति दशयितुकाम आह "एतयोः अनन्त- 
रोक्तयो स्थानयो तद्यथा शास्तारः क्षयं यास्यन्तीति शादवता वा 
भविष्यन्तीति, यदिवा स्वँ शास्तारस्तदशनप्रतिपन्ना वा सेर्स्यन्ति 
शादरवता वा भविष्यन्ति, यदिवा सं भ्राणिनो हयनीदशा-विस- 
दशा सदृशाः वा तथा प्रन्थिकरसछस्तिद्रहिता मविष्यन्तीत्येवमन- 
यो. स्थानयोन्यवरहणं न्यवहारस्तदस्तित्दं युक्त रभावान्न वियते, 
तथाहि -यन्तावटुक्तं “सर्वे शास्तार क्षयं यास्यन्तीः त्येतदयुक्तं +यनि- 
बंवनस्य कमेणोऽभावात्सिद्धानां कयाभाव , अथ भवस्थकेवल्यपे- 
त्तयदमभिधीयते, तदप्यनुपपन्न यतोऽनाद्यनन्तानां केवलिनां सद्‌- 
सावात्‌ प्रवाहःपेक्तया तदमावाभाव । यदप्युक्तम्‌-“रपूवस्याभावे 
{सिद्धिगमनसद्धावेन च व्यथसद्धावाद्धव्यशून्य जगत्‌ स्याः 

दिव्येतपि सिद्धान्तपरमार्थावेदिनो वचनं, यतो मव्यराशे राद्धा- 


न्ते मविष्यत्‌कालस्येवानन्त्यसुक्तम्‌, तच्चेवमुपपद्यते यदि क्षयो न 
भवति, सति च तस्मिन्‌ आनन्त्यं न स्यात्‌, नापि चावदयं सव- 
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स्यापि भव्यस्य सिद्धिगमनेन भाग्यमित्यानन्त्याद्धन्यानां तदसमम- 
उ-यभावायोग्यदलिकप्रतिभावन्तदुपपन्तिरिति । तथा नापि शाद्व- 
ता एव भवस्थकेवलिनं शास्वृीणं सिद्धिगमनसद्धावात्प्वाह पिक्तथा 
च शादरवतव्यमतः -कथञ्िच्डारेवत्ता कथच्विदशादरवता इति । तथा 
सर्देऽपि प्रणिन बिचित्रकर्मसद्धावान्नानागतिजातिश्चरीराद्गोपाद्वदि- 
समन्वितस्वादनीरशा -- बिसदशास्तथोपयोगासंख्येयप्रदे शत्वामूत- 
स्वादिभिधर्ये कथच्िः्सटशा इति, तथोल्लसितसद्रीयेतया केचिद्धि 
ननग्रन्थर्योऽपरे च तथाविधपरिणामाभावाद्‌ प्रन्थिकसच्ा एव भव- 
न्तीव्येव च व्यवस्थिते तैकान्तेरैरान्तपन्तो भवतीति प्रतिषिद्ध", तदे- 
चमेतयोरेव हयो स्थानयोरक्षनीत्याऽनाचार विजानीयादिति स्थि- 
तम्‌ । रपि च--श्रागमे अनन्तानन्तास्व्युस्सर्पिस्यवसर्पिणीषु 
मब्यानामनन्तभाग एव सिद्धचती्ययमथे प्रतिपा्ते, यदा चवम्भूतं 
तदानन्त्य तत्कथं तेषां च्य । युक्तिरप्यत्र--सम्बन्धिश्चञ्द पितौ, मुक्तिः 
संसारं विना न भवति, संसारोऽपि न मुक्तिमन्तरेण, ततश्च भव्यो- 
च्छेदं स सारस्याप्यभाव स्यादतोऽभिधीयते नानयोन्यबहायो युज्यत 
इति ॥ ५॥। शघुना चारित्राचारमगीकृत्याइ 
मूलम्‌-े केई खुदा पाणा, अदुवा सन्ति महालया । 
सरिस तेहि वरति, असरिसन्ती यणा वदे ॥ 
एएहि दोहं उशरहि, बवहारो न विज्जई । - 
एएहि दोह ररह अणायार तु जाणए॥ 
-भी सूयगडाद्च सूत्र ।(२।५।६.७ 
रीका--ये केचन चुद्रका सखा -भाणिन ष्केन्दरियन्द्रियादयो- 
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ऽल्पकाया घा पञ्च न्द्रया अथवा (महालया' महाकाया. "सन्ति" 
विन्ते तेषां च कषद्रकाणामल्पकायानां कुन््वादीनां महानालय -- 
शौर येषां ते महालया--दस्त्यादयस्तेषां च व्यापादने सदशं षर 
मिति वज कम विरोधलक्तण वा वेरं तत्‌ “सदृशः समान तुल्य- 
प्रदेश्षतवात्सवं जन्तूनामिव्येवमेकान्तेन नो वषटेत्‌ तथा शत्रिसदशम्‌'- 
असदृशं तद्थापत्तौ वो रं कमबन्धो वितेधो वा इन्द्रियविज्ञानका- 
यानां विसदशत्यात्‌ सस्यपि प्रदेशतुल्यत्वे न सदश देरमित्येवम- 
पि नो बदेत्‌, यदि हि बध्यापेन्त एव कमेवन्ध॒स्यानच्चदा तचद्रशा- 
त्कमणोऽपि सादृद्यमसादृश्यं वा वक्तु युज्येत्‌ न च तदरशादेव 
बन्धः अपि त्वध्यवसायवशादपि, ततश्च तीत्राध्यवसायनोऽल्प- 
कायसन्छव्यापादनेऽपि महद्र रम्‌, श्रकामस्य तु महाकायसत्व- 
व्यापादनेऽपि स्वल्पमिति ॥ ६ ॥ एतदेव सूत्रेणैव दशंयितुमाह- 
श्माभ्यामनन्तरोक्ताभ्यां स्थानाभ्यामनयोर्वा स्थानयोरल्पकायमहः- 
कायन्यापादनापादितकर्मबन्धसदशत्वासदशसयोन्य बहरण' व्यव~, 
हारो नियु क्तिकलान्न युज्यते, तथादि--न वध्यस्य सदशत्वम- 
सदृशत्वं चैकमेव कमबन्धस्य कारणम्‌, अपितु वधकस्य तीव्रभावो 
मन्दभावो ज्ञानभावोऽन्ञानभावो महावीयत्वमल्पवीय स चेत्येतदपि ।, 
तदेवं " वभ्यवधकयो विशोषात्कमबन्धविशेष इत्येव ग्यर्वस्थिते 
वध्यमेवाभ्रिस्य सदृशत्वासदृशत्यन्यवहारो न॒ विद्यत इति । 
तथाऽनयोरेव स्थानयोः प्रवरत्तस्यानाचारं विजानीयादिति, 
तथाहि -यज्जीवसाम्यात्कमेवन्धसदटशत्वमुच्यते, तदयुक्त', यतो न 
हि जीवन्यापत्त्या हिसोच्यते, तस्य शाश्वतत्वेन व्यापादयितुमश- 
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चयत्वाद्‌, त्रपि तिमन्द्रियादित्यापत््या, तथा चोक्तम्‌--पंचेन्द्रिया~ 
शि त्रिविधं बल च, उच्छ.वासनि श्वा ्मथान्यदायु । प्राणा दशैते 
भगवद्धिरक्तास्तेषा व्रियोजीकरण तु हिंसा ॥१॥ इत्यादि । पि 
च भावसव्यपेक्षप्येत् कर्मवन्योऽभयुपेतु' युक्त , तथादि-वैयस्यागस- 
सन्यपेक्ञस्य सम्यक्‌ क्रिया कुतो यद्यप्यातुरषिपत्तिभैवति तथापि 
न बे रानुषङ्खो भावदोषाभावाद्‌, अपरस्य वु सपुद्धया र्जुमपि 
जनतो भावदोषात्कमवन्धः, तद्रहितस्य तु न बन्ध इति, उक्त चागमे 
“उच्चालियंमि पाए, इत्यादि तण्डुलमस्स्यास्यानकं तु युप्रसिद्धमेव 
तदेवविधवध्यवधकभावापेक्षया स्यात्‌ सटशत्वः स्यादंसदटशत्वमिति 
अन्यथाऽनाचार इति ॥।७.। 
पूनश्पि चास्रिमधिृस्याहारविषयानाचाराचारौ प्रतिपादयितु- 
काम प्राह - 
मूलम्‌ अहा कम्माणि भुजंति, अरण्ामणएणे सकंम्पुणा । 
उवलित्तं ति जाशिञ्जा अणुबलित्तेति बा पुणो ॥ 
एएरिं दोह शेहि, वहारो ण॒ पिञ्ज । 
एएहि दोहि ठाणहि अशायार तु जाणशए ॥ 
-- श्री सूयगडाग सूत्र ॥२।५.८.६॥ 
रीका--साघु प्रधानकारणमाधाय-्श्रिस्य कर्मास्याधाकर्माणि, 
तानि च वस्त्रभोजनवसव्यादीन्युच्यन्ते, एतान्याधाकर्माणि ये 
भुञ्जन्ते - एतेरुपभोग ये कुव न्ति “्न्योऽन्य' परस्पर 
तान्‌ - स्वकीयेन कमणोपलिप्तान्‌ विजानीयादित्येव' नो 


वदेत्‌ तथाऽतुपलिप्तानिति वा नो वेत्‌, एतदुक्त 
मवति--श्राधाकर्मापि श्र.तोपदेशेन शुद्रमितिखा भूञ्गान 
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कर्मणाः नोपलिप्यते तदाधोकमो पभोगेनावश्यतया कमवन्धी 
मयतीत्येव' नो वदेत्‌, तथा श्र तोपदरेशसन्तरेणाहास्गृद्‌ध्यऽऽधाकमं 
सुडजानस्य॒तन्नि,मेत्तकमवन्धसद्धावात्‌ अतोऽलुलिप्तानपि नो 
वदेत्‌,यथावस्थितमौनीन्द्राममज्ञस्य स्वेव" युज्यते वक्त्‌ म्‌-धा- 
कर्मौपभोगेन स्यात्क्मैबन्ध स्यान्नेति, यत उक्तम्‌ - “्चिच्ुद्ध 
कल्प्थमकरप्य वा. म्यादकल्प्यमपि कल्प्यम्‌ । पिरुडः शय्या चस्त्र 
पान्न' वा भेषजाय चा ॥१।॥ तथान्यैरप्यभिदहितम्‌--““उन्पदेत हि 
साऽवस्था, देशकालासयान्प्रति? यस्यामरर्य, कायं 
स्याम कार्य च वर्जयेद्‌ ॥ ? 1 इच्यादि ॥८॥ 
किमित्येव स्याद्यादः प्रतिपादयत इत्याह - च्राभ्यां द्वाभ्या स्थानाभ्या- 
माश्चिताम्यामनयोर्वा स्थानयोराघाकर्मोपभोगेन कमबन्धमावांभा- 
वभूतयोव्येवहारो न विद्यते, तथादि--यय्वद्यमाधाकरमोपमोगेने- 
कान्तेन कमबन्धोभ्युपगम्येत एव" वचाहाराभावेनाऽपि कचिरसु- 
तरामनर्थोदय स्यात्‌, तथाहि. श्चुः्पपीडितो न सम्यगीर्यापरथ 
शोधयेत्‌ ततश्च जन्‌ प्राख्युपसद मपि छयौत्‌ मूचच्छादिसद्धावतया 
च देहपाते सत्यवर्यंभावी चरसादिव्याघातोऽकालमरणे चावि- 

रतिरद्वीकता मवस्यातध्यानापत्तौ च तियगगतिरिति, आगसश्च -- 

“"सन्वरत्थ सजम सजमाच्रो च्प्पाणमेव रक्खेञ्जा” इत्यादिनाऽपि 
तदुपभोगे कमवन्धाभाव इति तथाहि-आधाकमए्यपि निष्यायमाने 
पड्जीवनिकायवधस्तद्रधे च प्रतत" कर्वन्ध इत्यतोऽनयो स्था- 
नयोरेकान्तेनाश्रीयमाणयोन्यवहरणः व्यवहारो न युज्यते, 

तथाऽऽभ्यामेव स्थानाभ्या ससािताभ्या सवेःमनाचार विज,नी- 


श्रो सुयगडाङ्ग सव्र १३ 


यादिति स्थितम्‌ ॥६॥ 
पुनरप्यन्यथा दशन प्रति वागनाचार दशेयितुमाद-- 

मूलम्‌ू-जमिदं योरालमा्ार, कम्मग च तहैव य (तमेत) 

सव्वत्थ वीरिय अत्थि, णत्थि सव्बत्थं वीरि ॥ 

एएहि दो हिं अशे, ववहारो ण विज्जञहं। 

एहि दोहं र्हि, अशायारं तु जाए ॥ 

--श्री सूयगडाद्च सूत्र ॥२।५।६०,११॥ 

रीका-यदिवा यओऽयमनन्तरमाहार प्रदश्ित स सति शरीरे 
भवति शरीर च पञ्चधा तस्य चौदारिकादे शरीरस्य भेदाभेदं 
प्रतिपादयितुकाम पूवेपक्ञदारेणाह--“जमिदः भिव्यादि, यदिद -- 
सवंजनप्रव्यक्तमुदारे पुद्गलैर्निटं त्मौदारिकमेतेदेवोशल निरपारत्वाद्‌ 
एतच्च तयंडमनतुष्याण। भवति, तथा चतुरं शपृवविदा कचित्सशया- 
दावाह्वियत इ्याहारम्‌, एतद्‌ ्रहणाच्च वक्रियापादानमपि द्रष्टव्य, 
तथा कमेणा निच्र तं कामणम्‌, एतत्सहचरित तेजसमपि भ्यम्‌ । 
घ्रौदारिकिवेक्रियाहारकाणां प्रत्येक तेजसकामैणाभ्या सद्‌ युगपदु- 
पलव्धे कस्यचिदेकत्वाऽऽशङ्का स्यादतस्तदपनोटाथं तढभिप्राय- 
माह--तदेवतद्‌' यदेषौदारिक शतीर ते एव तैजसकामणे शरीरे, 
एव वेक्रियाहारकयोप्पि वारय; तदेवभूता सज्ञा नो निवेशयेदि्युत्त- 
रश्छोके क्रिया, तथेतेषामात्यन्तिक्रो भेद इत्येवम्‌ तामपि सज्ञा नो 
निवेशयेत्‌ । युक्तिश्चात्र--यदयेकान्तेनाभेद एव तत॒ इदमौटारिक- 
सु्यरपुद्गलनिष्यन्न तथेतत्‌कमेणा निचित कार्मए सर्यस्येतस्य 


१४ जेना म में स्याद्राद 


संसारचक्रवालश्चरमणस्य कारणमूत तेजोद्रव्यर्निष्पन्नं तेज एव 
तजसं आमहारपक्तिनिमित्त तेजसलन्धिनिमित्त चेत्येव भेदेन 
सज्ञानिरुक्त' कायं च न स्यात्‌ श्रथात्यन्तिका भेद एव ततो 
घटवद्धिन्नयोर्देशकालयोरप्युपलब्ि स्यात्‌, न नियता युगपदुलब्धि- 
रिति एव च उयवरस्थिते' कथच्विदेकोपलन्वेरमेद कथञिन्वच्च सजा- 
मेदाद्ध इति गिथतं । तदेवमौदारिकादीनां शरीराणां भेदाभेदौ 
प्रददर्याधुना सर्वध्येव द्रऽप्रस्य मेदामेदौ प्रदहयितुकाम पूवपन्त 
श्ोकपश्चाद्ध न दशैयितुमाह -- 'सन्त्थवीरियमिव्यादि, स्वं 
सवत्र विद्यते इहिद्रत्वा सांख्यामिप्रायेण सत्त्वरजस्त- 
मोरूपस्य प्रधानम्येकव्वात्तस्य च॒ सेवस्यव कारणत्वात्‌ 
अत सर्व सर्वात्मकभित्येवं व्यवस्थिते “सवत्र 
चटपटादौ श्परस्य-उ्यक्तस्य "वीर्य" शक्तिर्विद्यते, सवंस्येव हि 
व्यक्तप्य॒प्रधानकायत्वात्कायकारणएयोरचेकस्वाद्‌ तः सर्वस्य 
सवत्र वी्ैमस्तीत्येवं सज्ञां नो निवेशयेत्‌, तथा “सर्वे भावा स्वभावेन 
स्वस्वभावञ्यवस्थिता' इति प्रतिनियतशक्तित्वान्न सचंत्र सवस्य 
य॑" शक्तेरित्येमपि सज्ञां नो निवेशयेत्‌ । युक्तिश्चात्र--यत्ताव- 
दुच्यते 'सास्याभिप्रायेण सवं सर्वास्मकं देशकालाकारप्रतिवधात्त 
न संमानकालोपलेधि' रिति, तद युक्त यत्तो येदेन सुखटु खजीवित- 
मरणदृतसन्नपुतमवादरकुपािकं ससारवं चिन्यमध्यक्तं णानु- 
भूयते, न च दृष्टेऽनुपपन्न नाम, न च सर्द मिथ्येत्यभ्युपपन्तं 
युज्यते, यतो दृहानिरदृधकल्यना च पापीयसी । किच~ सव- 


श्री सृुयगडा्ख सूत्र १५ 


येक्ये ऽभ्युपगम्यमाने ससारमोक्तञाभावतया कृतनाशोऽक्रृताभ्यागमश्च 
चलादापतति, यच्चैतत्‌ सत्त्वरजस्तमसां साम्या वस्था प्रकृति 
प्रधानमित्येतस्सवंस्यास्य जगत कारणं तन्निरन्तय सुहद 
रस्येष्यन्ति, नि क्िकसाद्‌, अपिच--सवेथा सतरंस्य वस्तुन 
एकस्वेऽभ्युपगम्यमाने सन्त्वरजस्तमसामप्येकल्व स्यात्‌, तद्वद च 
सर्दस्य तद्वदेव सेद्‌ इति । तथा यदप्युच्यते सवस्य व्यक्तस्य 
प्रधान आर्यलात्सत्कायवादाच्च मयूराण्डकरणे चञ्चुपिच्छादीन। 
सतामोबोत्पादाभ्युपगमाद्‌ श्रसदुस्ादे चाम्रफलादीनामप्युयन्ति- 
प्रसद्धाः दिव्येतद्यडमात्र, तथादि--यदि सचंथा कारणे कायमसति 
न तद्य त्पादो निष्पन्नवटस्येव, अपि च सत्विडावस्था- 
यामेव घटगता कमगुणन्यपदशा भवेयु. न च 
भवन्ति, ततो नास्ति काप्णे कायम्‌, च्रथानभिव्यक्तमस्तीति चेन्न 
तहि सर्वात्मना बिद्यते, नाप्येकान्तेनासत्कायेवाद्‌ एव, तद्भावे हि 
त्योमारविन्दानासप्येकान्तेनासता मृत्पिण्ड घेटादेरिबोसपत्ति स्यात 
न चेतद्‌ दृष्टमिष्टं वा, श्रपि च--एव सवस्य सैस्मादुसत्त कार्य- 
कारणमावानियम स्याद्‌, एवं च न शाल्युङ्कतर्थी शालीवीजमे- 
व।दद्यात्‌ पितु यक्तिचिदेवेति, नियमेन च प्र क्ञापूवेकारिणामुपा- 
दानकारणदौप्रचन्ति , तो नासत्कायेवाद इति । तदेव सवैपदाधानां 
सत्तवज्ञ यत्वप्रमेथस्वादिभिधेमं कथञ्््वदृकत्व तथा प्रतिनियता्थ- 
कायैतया यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमाथेन" सदितिकरत्वा कथञ्चि 
द्धोद इति सामान्यविशेषात्मक वस्त्विति स्थितम्‌ । चर्तेन च 
स्यादस्ति स्यान्नास्तीतिभङ्गकदयेन रोपभङ्गका अपि द्रष्टव्या 


१६ जनाग्मों मे स्याद्राद 


ततश्च स, वस्तु सप्तभद्धोस्वभाव, ते चमो--स्व त्यक्त त्रफाल- 
भावापेच्तया स्यादस्ति, परद्रव्याद्यपेत्तया स्यान्नास्ति, अनयोरेव 
धर्मयोयीगपयेनामिध।तुमशक्यस्वारस्यादवक्तव्य, तथा कस्यचिदं- 
शस्य स्वद्रव्यादयपेक्तया विवन्नितयार्कस्यचि्च्चश्तस्य परद्रव्याद्यपेत्त- 
या विवक्षितत्वात्‌ स्यादस्ति च स्यान्नास्ति चेति, तथेकम्यांशस्य 
स्वद्रव्याद्यपे त्तया परस्य तु सामस्त्येन स्वपरद्रव्याद्यपेक्तया विवक्तित- 
व्वास्स्यादस्ति चावक्तन्य चेति, तथेकस्याशस्य परद्रव्यायपेक्तया परस्य 
तु सामस्त्येन स्वपरद्रव्याद्यपेक्षया विवक्षितत्वात्‌ स्यान्नास्ति 
चावक्तव्यं चेति, तथेकस्यांशस्य स्वद्रव्याखपेक्तया परस्य तु 
परद्रव्याद्यपेन्तयाऽन्यस्य तु योगपद्येन स्वपर द्रव्याद्यपेत्तया विवच्तित- 
त्वार्स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्थं चेति, इय च सप्तमङ्खौ यथा- 
योगमुन्वरत्रापि योजनीयेति १०।११॥ 

(य्‌ ८ ॐ 

तदेव सामान्येन सवेस्येव वस्तुनो भेढाभेदौ 
प्रतिपाद्याधुना सवेशून्यवादिमतनिरासेन लोका- 
लोकयो प्रविभागेनास्ित्वं प्रतिपादयितुकाम आाह-- यदिवा सर्वत्र 
'वीये' भित्यनेन सामान्येन वस्त्वस्तित्वमुक्त, तथादहि---स्ैत्र 
वस्तुनो ष्वीय” शक्तिरथेक्रियासामध्यैमन्तश स्वविषयज्ञानोत्ादन, 
तच्चेकान्तेनाव्यन्ताभावाच्छशविषाणादेरप्यस्तीस्येव संज्ञा न 
निवेशयेत्‌, सर्वैत्र वीर्यं नास्तीति नो एव संज्ञा निवेशयेदिति, 
अनेनाविशिष्ट वस्त्वस्तित्वं प्रसाधितम्‌, इदानीं तस्येव वस्तुन 
ईपद्िशोपितस्वेन लोकालोकरूपेतयाऽसित्वं प्रसाधयन्नाह--- 

[ख => ७ # (~ = 

मूलम्‌-णत्थि लोए श्रललोए वा, शवं सन्नं निवे । 


्रतियिलोए लोए वा, एवं सन्नं निवेस्रए॥ 


श्र सूयगाद्ध सूत्र १७ , 


शस्थि जीवा अजीवा वा, ेवं सन्नं निषेसए । 

द्मत्थि जीवा श्रजीवा वा, एवं सन्नं निवसए ॥ 
--र्र सूधगड्च सूत्र २।५। १२, १३॥ 
रीका- लेक. चतुरदशरञ्ज्वात्मको धर्मावर्माकाशादिपच्चा 
सितकायात्मफो वा स॒ नास्तीत्येवं सङ्गं नो निपेशयेत्‌। तथा. 
ऽऽकाशास्तिकायमाच्रष्त्वलोक' स च न विद्यते एषेस्ेव सज्ञा 
नो निषरेशयेत्‌ । तदमावभ्रतिपत्तिनिवंनं विवद, तदययथा-- प्रतिमास 
मानं वष्त्वययबद्ारेणए वा प्रषिभापेतावययिद्रारेणए वा ? ठत्र 
न तावद्वयव पररेए प्रतिमासनमुत्पद्यते, निररपरमारानां प्रति. 
मासनासंभघात्‌, सवौरतीयभागस्य च॒ पस्मार्वात्मकत्वात्तेषां च 
छदा ध्यविज्ञातेन द्रष्टुमशक्यत्वात्‌, तथा चोक्तम्‌--“यावदु श्य 
पष््तावद्वाग. स च न दृश्यते । निरंशस्य च भागस्य, 
नात्ति दद्मष्यदशंनम्‌” ॥ १॥ इत्यादि नाप्यवयविदररेण, 
विकल्प्परमानस्मवयविन एवाभावात्‌, तथासौ स्वावयवेषु 
प्रसयेक समस्त्येन वा वर्तेत ? अशाशिमापेन वा ? न सामस्त्येन. 
व यविवहुत्वप्रसद्धात्‌ , नाप्यंरोन पूर्वविकल्पांनतिक्रपरेणानवस्था. 
प्रसद्वात्‌ , तस्माद्विचायैमाणं न कथश्चिद्रसत्वात्ममावं लभते, तत. 
सर्व॑मेवतन्मायास्छप्नेन्द्रजालमरसमदचिकाविज्ञानखदश, तथा 
चोक्त --“ यथा यथाऽथौश्चिन्त्यन्ते, विविच्यन्ते तथा तथा } यदेतं 
(तत्‌) स्वयमर्थभ्यो, रोचन्ते (ते) तत्र के वयम्‌ ? ॥ १॥” इत्यादि 
तदेवं बस्त्वमावे ठद्टिरोषलोकालोकामावः सिद्ध एवेव्येवं नो संजा 


१८ जेनानमो मे साद्राद 


निवेशयेत्‌ । कित्वस्ति लोक उर्ध्वा यतिर्थर पो वेशाखर्थानग्थितकटि 
न्यस्तकस्युग्म इरुपसटश पं चास्तिकायात्मफो वा, तद्र यतिरिकः्ाल्लोको 
ऽप्यरिति, संवन्यिशब्दत्वात्‌ , लोकञ्यवम्थाऽन्य्ाऽनुपपन्तेरिति भाव , 
युक्तिश्चात्र-यदि सवं नारेत तत सर्वान्त पातिस्वात्मतिपेधकरोऽपि 
नाग्तीत्यतस्तःमावात्प्रतिषेवामाय , अपि च--सति परमार्थ॑ूते 
वम्तुनि साया वप्नेन्द्रजालादिव्यवस्थाः अन्यधा किमाभ्त्यिको वा 
मायादिकं व्यवश्थापयेदिति ? । अपि च--'सर्वाभावो यगरार्मषटो, 
यु््यमाये न सि द्यति । साऽस्ति चेत्सेव॒नस्तत्त्व, तत्सिद्धौ 
सवैमस्तु सद्‌ ॥ १॥” इत्यादि । यदप्यवयवावयतिविभागकल्यनया 
दूवणएमभिपीयते तदप्याहंतमतानभिक्ञेन तन्मतं त्परवभूतं, तयथा-- 
नकान्तेनावयवा एव नाप्यवयन्येव चेत्यत. स्या्रादाश्रयणात्पूथःक्त 

विकसपदोपानुपपन्तिर्त्यत. कथञ्चिश्लोकोऽस्त्येवमहो ऽपीति 
स्थितम्‌ ॥ १२॥ तदेष लोकालोकास्तित्व प्रतिपाद्याधुना तद्धिरेष 





भूतयोर्जीवाजीवयो्सतित्वप्रतिपादनाथा इ एत्थिर्जवा = ऋअजीयेः 
त्यादि, जीवा उपयोगलक्तण' ससारिणो, मुक्ता वा तेन विद्यते, 
तथा अजीवाश्च धर्मावर्माकाशपुद्गलकालात्सका गतिस्थित्यवगाद. 
दानच्छायातपोदयोतादिवर्तनालकच्तणा न वियन्त, इत्येव संनना-- 
परिजात नो निषेशयेत्‌, नास्ित्वनिव॑यर॒त्विद्‌ं ~ प्रत्यदेणानुप 
लभ्यमानत्वाज्जीवां न विद्यन्ते, कायाकारपर्णितानि भूतान्येव 
धावनवल्मानादिकां क्रियां फवं्न्तःति । तथाऽऽत्माषे तवादमताभि, 


रः सूयगचाज्ख सूत १६ 
भरयेए पुरुप एवेद" मि सवं॑यद्रत॒ यत्च भाज्य मित्यागमात्‌ 
तथा श्रजीवा न चिद्यन्ते सर्व॑भ्येव चेतनाचेतनरूप यात्ममाच 
विपर्तत्वात्‌ नो एं सज्ञः नियेशयेत्‌ , किन्त्यम्ति नीव सवस्या 
स्य सुवदु खादर्नििन्यनभृत स्वसवित्तिसिष्धो ऽदम्रत्ययपराह्य , तथा 
तद्रय(तक्कि धर्माकाराद्रलादयश्च विदन्ते, सकलप्रारभ्येष्ठेन 
प्रत्यक्तालुभूयमानत्वा तद्रुखना, भूतचेतन्यवाकी च वाच्य --- 
कि तानि भवदभिपरेतानि भूतानि नित्याग्युतानित्यानि ? य्दि 
नित्यानि ततोऽग्रच्युतातुत्पन्नस्थिरेकष्वभावत्वाज्न कायाकारपरिणति , 
नापि प्राणविद्यमानम्य चैतन्यस्य सद्रायो, नित्यत्वरा. । श्या 
नित्यानि"कि तेऽव वद्यमानपरेव चैतन्य युसद्यते आशो खिेयमानं ? 
न॒ तावदविद्यमानमतिप्रसन्ञाद्‌, श्भ्युपेतागमलोपाष्ठा, छथ 
विद्यमानमेव सिद्ध तदहि जीवत्वम्‌ । तथाऽऽत्माद्रेतवादयपि 
वाच्य ---यदि पुरुपमाच्रपरेवेदं सथं कथं घटपटादिषु चैतन्य 
नपलम्यते १, तथा तदैक्येऽमेदनिवन्वनानां पच्तहेतुरृष्टन्तानाम 
मावात्साध्यसायनाभावः, तस्मान्वे स्तेन = जीवाजीवयोप्माव , 
अपितु सर्वपदार्थानां स्मदा र्यणाल्जीव" स्णञ्जीव' स्णद्‌जीव , 
जीवोऽपि च स्याद जीव स्णञ्जःव इति, एतच स्णद्रादाश्रयण 
जीवपुदृगलयोरमयोऽन्यादुगतयो शरीरव्यक्ततयाऽभरेरेयोपलम्भा 
द्द्र्टञ्यमिति ॥ १३ ॥ 

जीवास्तिसे च सिद्धे तन्निवन्यनयो सदसत्करियाद्रारायातत 
योर््मावर्मयोरूितत्वप्रतिपादनायाद्‌ -- 





२० ज्ेनागमो मे सूणद्राद 


मूलम्‌-ण त्थ धम्मे धम्मे चा, शेवं सन्नं निवेस्रए । 

अस्थि धम्मे चधम्मे व, एवं सन्नं निवेपषए ॥ 

णत्थि वधे ब मोक्खे वा, शेवं सन्नं निवेसए्‌ । 

अत्थि बन्धे व मोक्खे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ 
-- भ्र सूयगडाज्च सूच २।५।१४,१५॥ 
रीका--शवरम श्रुतचास्त्रात्सको जीवस्यात्मपरिणाम. कर्म- 
्ेयकारणम्‌ एवमधर्मोऽपि सिथ्यात्वाविरततिप्रमादकपषाययोगरूपः 
कर्मवन्धकारणमात्मपरिणाम एव, तावेवभूतौ धर्माधमेः कालस्माव 
नियदीश्वयदिमतेन न विद्येते इत्येवं संज्ञा नो निवेश्येत्‌--- 
कालादय एवास्य सर्व॑स्य जगदरेचित्रस्य धर्माधर्मग्यतिरेकेणंकान्ततः 
कारएमित्येवमभिभ्राय न क्ु्यद्‌, यत॒ त ॒एवेकका न कारूएमपि 
तु समुदिता एवेति, तथा चोक्तम्‌--“न दि कालादीर्दितो केबलणएितो 
जायए किचि । इह युगगरं णाइवि ता सन्ये ससुदिया हेड ॥१॥ 
दूत्यादि । यतो धर्माधमोन्तरेणए संसायं चित्य न घटाभमियर्त्यतो. 
ऽस्ति धर्म.---सम्यग्दशशैनादिको ऽयर्मश्च--मिंथ्यात्वादिकि इत्येवं 
सज्ञा निवेश्येदिति ॥ १४ ॥ सतोश्च धर्मावमैयोकन्यभोक्स द्वाव 
इत्येत र्शीयितुमाह--- बन्य.- -- श्रृ तिस्थित्यन॒मावग्रदेशास्मकतया 
कर्मद गलानां जीरन खन्यापास्त स्वीकरण स चामूतंस्मत्मनो 
गगनस्येव न विद्यत इत्येवं नो संज्ञां नि~शयेत्‌ , तथा तदभावाच्च 
मोत्तस्याप्यमाव इत्येवमपि संज्ञां नो निवेशयेत्‌ । कथ तर्हिं सज्ञा 
रेशयेदिदयुत्तयर्ढेन दीयति. श्रग्ति बन्ध कर्म पुद्रलेजीवस्येवं सनां 





श्री सूयगढाज् सूत्र २९ 
निवेशयेदिति यतत च्यते --अ्रू्तस्य मूर्तिमता सम्बन्धो न युज्यत 
इति तदयुक्तम्‌, श्रकारस्य॒सर्वव्यापितया पुद्‌गकैरापि सम्बन्धो 
ुर्निवा्., तद्वावे तदूव्यापित्मेव न स्याद्‌ अन्यच्च शरस्य 
विज्ञानस्य हत्पूस्मदिरादिना विकार. समुपलभ्यते न चासौ सस्बन्व. 
सृते तौ यक्किचिदेतत्‌ । रपि च-ससारिणामसुमतां सदा 
तेजसकामणएशरीरस द्रावादात्यन्तिकम पूर्तत्व॒ न भवतीति । तथा 
तत्परतिपकभूतो मोक्तोऽप्यसि, तदभाे बन्धस्याप्यमाव स्यादित्यतो 


ऽशेषवन्धनापगमशष्वभावो मोक्तोऽस्तीव्येव च सज्ञां निवेशयेदिति 
॥ १५॥ 
बन्यसद्वावे चावश््य भावीपुख्यपापसद्धाव इत्यतस्तदभाव 


निषेधद्रारेणद-- 
मूलम्‌-शत्थि पुणे व पाव चा, णेव सन्न निवेसए । 
अस्थि पुएणे व पावे वा, एव सन्नः निवेखए ॥ 
णत्थि आसवे स'वरे वा, णेदं सन्न॒निवेसए । 
अत्थि ख्ासवे स घरे वा, एव सन्न निवेस्रए ॥ 
--श्री सूयगवाङ्ग सूयच ॥२।५।१६.१५॥ 
टीका-^्नास्तिः नविद्यते पस्य, शमफमप्रङरति- 
लक्तणं तथा 'पाप' तद्विपययलक्तणं नास्ति" न विचरते इत्ये सला 
नो निवेशयेत्‌ । तदभावप्रतिपात्तनिवन्यनं त्विद्‌- तत्र केपाच्चि 
न्नास्ति पुख्यं, पापनेव ह्य. ्कर्पावस्थं सत्युखदु लनविन्वत, तथा 
परेषां पाप नास्ति, पुख्यमेव हछयपचोयमानं पापकार्यं कुर्यादिति, 
न्येपां तमयसपि नासि, संसारवेचित््यं तु नियतिखमावादिकृत 


२२ जेनागमो मे स्याद्वाद 


तदेतदयुक्तं, यत पुख्यपापशब्दौ सम्वन्विशब्दौ सवयथिशब्दानामे. 
काशस्य सत्ताऽपरसन्तानान्तरीयका अपो नेकतरस्य सत्तेति, नाप्यु 
भयामावः, शक्यते वक्तु, निर्निबन्धनस्य जगद्वेचित्यस्यामावात्‌, 
न हि कार्णमन्तरेण क्वाचत्कायरासन्तिद ए, नियतिसखमावादि- 
वादस्तु नष्टोत्तरणं पादप्रसास्छिभ्राय, अपि च-तद्वादेऽभ्युपः 
गम्यमाने सकलक्रियावोय््यं तत॒ एव॒ सकलकार्योत्पत्तेरित्यतो 
ऽस्ति पुस्य पाप चेत्येव सज्ञा निवेशयेत्‌ । पुख्यपापे वैरूपे, 
तव्यथा--“पुद्रलकमं शुभ यचात्पुख्यमिति जिनशासने रम्‌ । 
यदरशुभमय तत्पापमिति भवति सर्वज्ञनिदि एम्‌ ॥ १1 इति ॥१६॥ 
न काष्एमन्तरेए कार्यस्योत्पत्तिस्त पुण्यपापयो* प्रागुक्तयोः कार्ण- 
भूतावाश्रचसवरेः तस्प्रतिपरेवनिवेधद्वारेए दर्शयितुकाम आह-- 
्माश्रवति-- प्रविशति क्म येन स ॒प्राणातिपातादिरूप श्राश्चः-- 
कमःपादानकास्णं, तथा तन्निसोध. संवरः एतौ हावपि न स्त इत्येवं 
सज्ञां नों निपेशयेत्‌, तदभावग्रनिपन्त्याशकाकास्ण त्विद--काय. 
चाडमनः कर्मयोगः स आशव इति, यथेदमुक्त तथेदमप्युक्तमेव-- 
“उच्यालियमि पार" इत्यादि, ततश्च कायादिव्यापारेण्‌ कर्मबन्धो न 
भवतीति, युक्तिरपि--कफरिमयमाश्रव आत्मनो भिन्न उतामिन्नः ? 
सदि भिन्नो नासावाश्रयो घटादिवद्‌, अभेदेऽपि नाश्रवत्वम्‌, 
सिद्धात्मनामपि आश्रव प्रसद्खात्‌, तदभावे च तन्निरोधलक्तणस्य 
सवरस्यप्यभाव" सिद्ध प्वेत्येवमात्मकमध्यवसायं न कुयौत्‌ ¡ यतो 
यत्तदनेकान्तिक्यं कायन्यापारस्य “उच्चाल्ियमि पाए इत्यादि. 


प्री सुयगडाज् सूत्र २३ 
नोक्त तदस्माकमपि सेगतमेव, यतो नह्यस्माभिरप्युपयुक्तस्य कर्म- 
चन्धोऽभ्युपगम्यते, निसपयुक्तस्य त्वस्त्येव कम॑बन्ध., तथाभेदाभेदो- 
सयपम्तसमाश्रयणात्तदेकपक्ताधित्तदोषाभाव इत्यस्त्याश्रवसद्धाव , 
तन्निरोधश्च संवर इत्ति, उक्त च~--्योग शुद्ध पुण्याश्रवस्तु- 
पापस्य तद्धिपयासर । बाक्कायमनेो गुप्िनिराश्रव संबरस्तृक्त ।९॥ 
इत्यतोऽस्त्याश्रवस्तथा संवरघधेव्येवं संज्ञां निवेगयेदिति ॥ १ ॥ 

च्माश्रवसवरसद्धावे चावश्यभावी वेदनानिजै रासद्धाव इत्य- 
तस्तं (तत्‌ ) प्रतिपेधनिपेधद्रारेणाद-- 
मृल्म्‌- णत्थि वेयशा शिज्जरा बा, णेव सन्न निवेसए । 
्मत्थि बेयणा शिञ्जा वा, एवं सन्न निवेसए ॥ 
शत्थि फिरिया अकिरिया वा, शेव सन्न" निवेसए । 
अस्थि किरिया अकिरिया घा, एव सन्त" निवेसए॥ 
--श्री सूयगडाङ्घ सूत्र ।२५१८; १६ ॥ 
रीका--वेदना-कममालुभवलक्तणा तथा निर्जरा--करम 
पुद्रलशाटनलक्षणा एते द्वे रपि म वियते इत्येवं नो संज्ञां निवेश- 
येत्‌ तदभावं प्रत्याशंकाकारणमिदं, तद्यथा-पल्योपमसागरोपम- 
शचानुभवनीयं क्मान्तरसुहूतेनेव क्षयमुपयातीत्यभ्युपगसात्‌ › 
तदुक्तम-“लं अण्णाणी कम्मं खवेदर॒चहूयाहिं वासकोडीदिं । तं 
णाणी तिहि गुत्तो ख्वेड उसाससित्तेणं ।॥ १।।* इत्यादि । तथा 
त्पकपरेस्यां च कटित्येवं कमणो भस्मीकरणादयथाक्रमचद्रस्य 
चालुभवनाभावे वेदनाया श्रमाव तदभावाच्च निर्जराया अपी- 


एथ लेनागसमों मे स्याद्वाद 


त्येवं नो संज्ञां निवेशयेत्‌ । किमिति ? यत॒ कस्यचिदेव कम॑ण 
एवमनन्तरो्तया नीत्या क्तपणात्तपसा प्रदेशाुमवेन च परस्य 
तृदयोदीरणाभ्यामनुभवनंमित्यतोऽस्ति वेदना, यत आगमोऽप्येवं- 
भूत एव, तद्यथा-“पुन्वि दुच्चिण्णाणं दुष्पडिकंतारः कस्माखं 
वेदना मोक्खा, णत्थि अवेइन्ता” इत्यादि, वेदना सिद्धौ च निजेसा 
ऽपि सिद्धेवेत्यतोऽस्ति वेदना निज॑रा चेत्येवं संज्ञां निवेशयेदिति 
॥ १८॥ 

वेदनानि्जरे च च्रियाऽक्रियायत्ते, ततस्तत्सद्धावं प्रतिषेधनिषेध- 
पूवकं दशेयितुमाह-क्रियापरिस्पन्दलक्षणा पद्िपयस्ता त्वक्रिया, 
ते दे अपि न स्तो, न विद्येते तथादि- सांख्यानां सवैन्यापित्वा- 
दात्मन आकाशस्येव परिस्पन्दास्सिका क्रिया न विद्यते, शाक्यालां 
सु त्षणिकत्वात्सवेपदाथोनां प्र्तिसमयमन्यथा चान्यथा ` चोत्पत्ते 
पदार्थसततैव, न तद्र यतिरिक्ता काचिक्कियाऽस्ति, तथा चोक्तम्‌- 
““भूतिरयेषां क्रिया सेव; कारकं सेव चोच्यते” इत्यादि, तथा सर्व 
पदानां प्रतित्तणमवस्थान्तरगमनात्सग्र्यत्वमतोऽक्रिया न विद्यते, 
इत्येवं संज्ञां नो निवेशयेत्‌ , किं तर्हि अस्ति क्रिया अक्रिया चेत्येवं 
संज्ञां निवेशयेत्‌ , तथाहि-शरीरात्मनेदेशादे शान्तरायाप्रिर्निसित्ता, 
परिस्पन्दात्मिका क्रिया प्रत्यक्तेणबोपलम्यते, सर्वथा] निष्ियत्वे 
चाठमनाऽभ्युपगम्यमाने गगनस्येव चन्धमोक्ञाययभाव , स च दृष्टेष्ट- 
वाधित-) तथा शाक्यानामपि प्रतिक्षणोत्प्तिरेव क्रियेत्यतः कथं 
क्रियाया अभाव ? अपि च--एकान्तेन क्रियाऽभावे संसारमोत्ता- 


श्रौ सूयगरडाङ्ख तत्र ९. 


स्मवं स्याटित्यतोऽस्ति क्रिया, तद्धिप्तभूता चन््यित्येवं सना निवे- 
-ययेदेति ॥. १६॥ 
तदेदं सच्ियालमनि सति करोधादिसद्धाव इउष्येतदशेयितुमाह-- 
मूलम्‌-णत्थि कोह च माणे वा, णेव सन्न निवेसण 1 
प्रस्थ कोह व माणे वा एवं सन्न' निषेसए 1 
शस्थि मौया व लोभे बा, णव मन्न' निवेसए । 
अत्थि माया ब लोभे वा, एव सन्तं नि्वेसए ॥ 
त्थि पेञ्जे च दीसे वा, णेव सन्न निषेपए्‌ । 
अत्थि पेञ्जने व दोसे घा, एव सन्नं निवेसए ॥ 
--श्री सूयगडाद्ध सूत्र ।॥ २।५।२०,२१,२२॥ 
टीका--स्वपरास्मनोरप्ती तिलक्तण क्रोध, स चानन्तानु- 
यन्प्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणएसज्वलनभेदेन चतुधौऽऽगमे' 
प्यते, तथेतावद्धोद एव मानो गर्व , एतो ावपि न स्तो न वियते 
तथाहि- क्रोध केपाञ्छिन्मतेन मानाश॒ एव अमिमानम्रह-' 
गृहीतस्य -तत्कृतावत्यन्तक्रोधोटय्डशेनान, त्तषपक्परेण्यां च भेदेन 
चपणानभयुपगमात्‌, तथा किमयमात्मधमें अहोसित्कर्मण उता- 
न्यस्येति ९ तचात्सधमेत्वे सिद्धानासपि कोधोदयप्रसङ्ग , 
अथ कर्मणस्ततस्तदन्यकपायोदयेऽपि तदुग्यप्रसन्रान्‌ मूरतंतराच्च 
कसंणो घटस्येव तदाकारोपलन्थि स्यान्‌ श्रन्यधमेत्वे त्वकिञ्ि- 
स्करत्वसतो नास्ति क्रोध इत्येव मानाभावोऽपि वाच्य इत्येवं 
संञा नो निवेशयेत, यत कंपायकर्मोदर्वर्त वेष्ट कृतभ कुरा - 


२६ जनागर्मो में स्याद्वाद 


सङ्गो रक्तबदनो गलस्धेदविन्दुसमाकुल क्रोधाध्मातः समुपल- 
भ्यते, न चासो सानांग › तत्कायोकरणात्‌ यथा परनिभमित्तोद्या- 
पितत्वाच्चेति, तथा जीवकर्मणोरुभयोरप्यय धर्म , तद्धमंस्वे च 
परत्येकविकल्पदोषानुपपति , अनम्युपगान्‌, सखसायौत्सनां कर्मण 
साद्धं प्रथग्यवनारवात्तदुभयस्य च नरसिंहवद्वगत्वन्तरत्वादित्यतो- 
ऽस्ति क्रोधो मनश्चेत्येव सज्ञा निवेशयेत्‌ ॥ २०! साम्म्रतं 
माय्याज्ञोभयोरस्तिस्य दशयितुमाह--अनत्रा'प प्राग्वन्मायाज्ञोभयोर- 
साववादिनं निराकृव्यास्तित्वं प्रतिपादनीयमिति ॥ २१ ॥ 

साम्प्रतमेपामेव क्रोधादीना ससासेनास्तित्वं प्रतिपादयन्नाह-- 
प्रीतिज्ञकणं प्रेम--पुत्रकज्ञत्रधनधान्यात्मौयेषु गगस्तद्विपरीतस्त्वा- 
व्मीयोपधातकारिरि द्वेष , तावेत्तौ दावपि न विद्येते, तथाष्दि-- 
क्रेपाच्चिदभिप्रायो यदुत--मायालोभावेवावयवौ विद्येते, न 
तत्समुदायरूपो रागोऽवयन्यरित, तथा क्रोधमानावेव स्त, न 
वतसमुदायरूपोऽवयवी रेप इति, तथादहि--अवयवेभ्यो यद्यभिन्नो- 
उवयवी तर्हिं तदभेदात्त एव नासो श्रथ सिन्न प्रथगुपलम्भ स्याद्‌ 
चटपटवदित्येवमसष्टिकल्पमूढतया नो संज्ञा निवेशयेत्‌, यतोऽवय- 
वाघयविनो कथञ्िद्धद इत्येवं भेदाभेदाख्यतृतीयपक्तसमाश्रय- 
शास्रव्येकपक्ताभ्रितदोपानुपपत्तिरिति, प्व चास्ति प्रीतिलक्तर्णं 
प्रमाप्रीतिलक्नणश्च देप इत्येव संज्ञां निवेशयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

साम्प्रतं कपायसद्धावे सिद्ध सति तत्कायेभूतोऽवश्यंभावी 
सारस द्धा इत्येतद्परतिपेधनिपेधहारेण प्रतिपादयितुमाद-- 


श्री सूयगडाद्ख सूर २७ 


मूलम्‌-णत्थि चाउरते संसारे, शेवं मन्नं निवेसणए । 
प्रस्थ चाउस्ते संसारे, एवं सन्नं निवेसए ॥ 
णत्थि देवो व देवी वा, शवं सन्तं निवेषषए । 
्रस्थिदेवो वदहैवी वाएष सन्न निचेसए ॥ 
--भ्री सूयगडाद्ध सूत्र ॥ २।५।२३, २४ ॥ 
टीका-- चत्वारोऽन्ता--गतिभेदा नरकतिन॑डनरामर- 
लक्तणा यस्य सतारस्पासौ चतुरन्त ससार एव कान्तारो भयेकरैु- “ 
त्वान्‌, स च चतुर्विधोऽपि न विद्यते, अपितु सर्वेषा ससतिरूप- 
त्वात्कर्मवन्धात्मकतया च दु खेकहतुत्वादेकविध णव, श्रथवा 
नारकदेवयोरनुपलभ्यमानत्वात्तिय ड मनुप्ययोरेव सुख्टु खोत्कपतया 
तदुल्यवम्धानाद. द्विविध सक्षारा पृयोयनयाश्रयणत्त्वनेकवि वर 
द्मतश्चातुर्विध्य न कथचिट घटत इत्येवं सज्ञा नो निवेशयेद्‌ , 
पितु अस्ति चतुरन्त सक्षार इत्यव सज्ञा निवेशयेत्‌ 
य तुक्तम-ण्कविध ससार तन्नोपप थते चतोऽध्यत्नेण॒ तियं मनुप्य- 
योयंढ समुपलभ्यते, न चासावेकविधत्पे स॒सारम्य घटते, तथ 
समवानमानेन नारकदेवानाम"यस्तित्वाभ्टुपगमाद दविष्यमपि 
न वियते, सभवानुमान तु-सन्ति पुख्यपापयो प्रकृष्टफलमुज , 
तन्मध्यफलभुजा तिथ ड मनुप्यारण ठशोनाद्‌, अत॒ सम्भाव्यन्ने 
प्रकृष्ट फलमुजो, ज्योतिषा प्र्यत्तेणेव दशनाद, श्रथ ॒तद्िमानाना- 
सुपसम्य , ण्चसःप तदधिष्ठाठृमि केश्िद्धवितव्यमित्यतुमानन 


य जैनागमों यें स्याद्राद 


गम्यन्ते, ग्रहगृहीतवगप्रदानादिना च तदसतित्वाचुमिति › तद्‌- 
स्तित्वे तु प्रकृ्टपु्यफलरुज इव प्रकृषटपापफलमुम्भिरपि भाव्य- 
मित्यतोऽस्ति चातुर्विध्यं संसारस्य पयौयनयाश्रयणे तु यदनेकबिध- 
त्वमुच्यते तदयुक्तं, यतः सप्तप्रथिव्यश्रिता अपि नारका. 
समानजातीयाश्रयणदेकप्रकारा एव, तथा त्तियच्रोऽपि 
परथिव्यादय स्थावरस्तथा द्ित्रिचतु पञ्चेन्दरियाश्च द्विषष्टि 
योनिलक्षप्रमाणा सर्ेऽप्येकविधा एव, तथा सनुष्या अपि कम- 
भूमिजाकर्मभूमिजान्तरद्ीपंकसमूच्छं नजासकमेदमनादृत्येकविध-' 
तवेनैवाश्रिता त्था देव अपि भवनपतिन्यन्तरस्योतिष्क- 
वेमानिकमेदेन भिन्ना एफविधव्वनेव ग्रहीता, तदेवं सामन्य- 
विशेषाश्रयणाच्चातुर्विव्य संसारस्य व्यवसितं नैकविधत, 
संसेरेचित्यदशनात्‌ , नाप्यनेकविधत्यं सर्वेपां नारकादीनां 
स्वजात्यनतिक्रमादिति । २३ ॥ २४} 
संभावना सप्रतिपततत्वात्ससारमद्धावे सति अवश्य 
तद्धिसुक्तिलन्तणया सिद्धःयापि मवितन्यमित्यतोऽधुना सम्रतिपरता 
सिद्धि दशेयितुमाद-- 
मूलम्‌-णशलिथि सिद्धि असिद्ध वा, श्वं सन्नं निवेसण । 
अत्थि द्धि अरक्िद्धि वा, एव सन्नं निवेसए ॥ 
स्थि धिद्धि नियं सण, शेवं घनं निवे । 
्रत्थि सिद्धि निय खर्‌, एवं सन्नं तिवत ॥ 
--श्री सूयगडाज्च सूत्र २।५।२५२६ ॥ 


श्री सूयगढाद्ध सूत्र २६ 


टीका--सिद्धि अशोपकर्मच्युतिलकणा तद्धिपर्यस्ता 


चासिद्धिनास्तीप्येषं नो संज्ञां निवेशयेद्‌, अपि त्रसिद्धे -संसार- 
लकएायाश्चातुर्विध्येनानन्तरमेव प्रसाधिताया अविगानेनाम्तित्व 
प्रसिद्ध, तद्िपययेण सिद्ध रप्यम्तित्वमनिवारितभिस्यतोऽस्ति 
सिद्धिरसिद्धि्वैत्येव संहं निवेशयेदिति स्थितम, इदमुक्तं 
भवति--सम्यग्दश्षीनज्ञानचारित्रास्सकस्य मोक्तमागैस्य सद्धावा- 
क्र्म॑त्तयस्य च पीडोपशमादिनाऽध्यरेण दर्शनात कम्यचिदा- 
त्यन्तिककर्महानिसिद्धरम्ति सिद्धिरिति, तथा चोक्तत- 
“दोपावर्णयोहानिनिं शेपाऽस्वयतिशायिनी । क्ववियथा 
स्वहेतुभ्यो, बहिर्तमल्तय ॥ १1" 5त्यारि, एवं सर्व्सद्धायो- 
ऽपिं समवानुमनादुद्रष्टव्य) तथाहि-अभ्यस्यमानथा प्रज्ञाया 
व्य्ाकरणदिनपुशाम्च्रसंस्कारेणोत्रोतस्वद्रया प्रज्ञातिशयो 
दृष्ट, तत्र कस्यचिदव्यन्तातिणयप्राप्ते सवजत्वं स्यारिति 
सभवानुमान, न चंतदाशं नीयम्‌, तद्यया--ताप्यमानमुरकम- 
त्यन्तोष्एतामियान्नाभ्निसाद्धवेन , तथा "दगहस्तान्तर च्योम्नियो 
नामोस्प्लुत्य गच्छति । न योजनमसी गन्तु शक्तोऽभ्यासभगतेरपि 
॥ १॥" उति, दृष्ान्तरष्न्त रोरताम्यान्‌, तयान ताप्यमानं 
जलं प्रतिक्तण क्षयं गन्छैन प्रल्ना तु पिवर्धते, यदिवा प्लोपे प तव्य 
रव्याहतमग्नि्व, तथा प्लवनविपवेऽपे पृवेमयौदावा अनति. 
प्रमाद्योजनेोत्स्तवेनामाव . नपपरित्प.मे चोत्तरो्तर व्ह्रना 


३० जेनागसो मे स्याद्रादे 


्र्ञप्रकषगमनवध्योजनशतमपि गच्छेदित्यतो दष्ठन्तदाष्टौन्िक- 
योरसाम्यादेतन्नाशंकनीयमिति स्थितम्‌, प्र्ञावृद्ध च॒ वाधक- 
प्रमाणाभावादस्ति सवेज्ञसखप्राप्तिरिति । यदिवा अन्जनयतसम- 
द्रकदष्ठान्तेन जीवकुलत्वाज्गतो हिंसाया दुर्निवारत्वत्सिद्ध-या- 
माव , तथा चोक्तम्‌- 

“जले जीवा स्थले जीवा, आकारो जीवमालिनि । 

जीवमालाकुले लोके, कथं सि्ुरहिसक ? ॥ १" 

इत्यादि, तदेवं स्वस्येव दिंसकत्वार्सिद्धयमाव इति, तदेतद्‌ 
युक्त; तथाहि-सदोपयुक्तस्य पिहिताश्रवद्वारस्य पंचसमिति- 
समित्य च्रिगुिगप्तस्य सवेथा निरवदायुष्ठायिनो द्िचत्वारिश- 
दोपरदितभिन्तामुज ईयासमितस्य करं चिदुद्र्यत प्राणिज्यपरोप- 
णेऽपि तत्छृतवन्धाभाच, सर्वथा तस्यानवद्यत्वात, तथा ्वोक्तमू-- 
'“उच््चल्िय॑मि पाए” इत्यादि प्रतीतं, तदेवं कमंमावत्सिद 
सद्धावोऽव्याहत , सामग्रथसावादसिद्धिसद्धावोऽपीति ॥ २५॥ 
साम्प्रत सिद्धानां स्थाननिरूषणायाद- एत्थ सिद्धी" इच्यादि 
सिद्धे --अरशेपकर्मच्युतिलक्तणाया निजं स्थानं--ईषस्प्रागभाराख्यं 
व्यवहारतो, निश्चयस्तु तदुपरि योजनक्रोशपड़माग › तव्परतिपादक- 
प्रमाणाभावात नास्तीन्येषं सज्ञा नो निवेशयेत्‌, यतो वाधक- 
प्रमाणसावात्‌ साधकस्य चागमस्य सद्धावात्तरपन्ता दुर्निव\रेति । 
अपिच--च्रग्गता गेपकरस्मषाणां सिद्धानां केनचिद्धिशिष्टेन 
स्थाने मत्यम्‌, तत्चतुटंशरछ्ज्वात्मकस्य लोकस्याय्रभूरं 


६ 


५५ 


श्री सूयगटाद्ध सत्र 
्र्टञ्य) न च शक्यते वक्तुमाकाशवतुस्वेव्यापिन सिद्धा इति, 
यतो लोकालोकन्याप्याकाश, न चालोकेऽपरद्रव्यस्य राभव \ 
तस्याकाशमात्रख्पत्वात्‌ लोकमात्रव्यापित्वमपि नास्ति, विकल्णानु- 
पपत्ते, तथादहि-सिद्रावस्थाया तेषा व्यापित्वमभ्युपगतमुत 
प्रागपि ?, न त्तावर्सिद्धावस्थाया; तद्‌न्यापित्वभवने निमित्ता- 
भावान्‌, नापि प्रागवस्थाया, तद्भावे सवैस॑सारिणा प्रतिनियत- 
सुखदु खानुभवो न स्यात्‌, न च॒ शरीरादूवहिरवम्थितसवस्थान- 
मस्ति, तत्सत्तानिवन्धनस्य प्रमाणस्याभावात्‌+ रत॒ सवेन्यापितव 
विचार्यमाणं न कथव्चिद्‌ घटते, तदभावे च लोकाम्रमेव 
सिद्धानां स्थानं, तद्रतिश्च “कर्मविमुत्तस्योध्व॑ गत्ति' रितिकृत्वा 
भवति तथा चोक्तम्‌-- 

“्लाउ एरंडफल ्रग्गी धूमे य खसु धरगुविमुक्के । 
गइ पुन्वपश्रोगेण एव॒ सिद्धाणएवि गश्यो ॥ १॥'१ 
इत्यादि । तदेवमस्ति सिद्धिस्तम्याश्च निज स्थानमित्येवे सन्ना 

निवेशयेदिति ॥ २६॥ 
साम्प्रतं सिद्ध साधकानां साधूना तत्तिपन्तभूतानाम- 


साधनो चास्तं प्रतिपादयिपु पृेपक्तमाट-- 


मृलम्‌-एत्ि सा अह चा, वं सन्नः निवेसए्‌ । 
अत्थि साह अमहवा, एवं सन्न निव्ए ] 
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णत्थि कहलाण पाव वा, णे सन्नः निवेसए । 

प्रस्थ कल्लाण पोवे वा, एव सन्न' निवेसए ॥ 
--श्री सूयगडाद् सूत्र २।५।२७२८ ॥ 
टीका- नास्ति न विद्यते ज्ञानदशेनचारितरक्रियोपेतौ 
सोक्तमागव्यवस्थित साधु, सम्पूरैस्य रतलत्रयानुष्ठानस्या- 
रुणवात्‌, तदरावःख॒तस्मरतिपक्तत्वादेतदन्यवस्थानस्यैकतराभावे 
दितीयस्याप्यभाव इत्येष मज्ञा नो निवेशयत, अपि तु अस्ति 
साधु , सिरे प्राक्साधितत्वात्‌, सिद्धिसत्ता च न॒ साघुमन्तेरण, 
छत साघु सिद्धि तस्रतिपक्तभूतस्य चासाधोरिति। यश्च 
सम्पृशौर्नत्रयानुष्ठानासाव प्रागाशंछत स सिद्धान्ताभिप्राय- 
मवुदुध्बेव, तथाहि--सम्यग्टे रुपयुक्तस्य सत्सयमवत श्रुतानुसारेणा- 
ऽऽहारादिकं शुद्धलुद्ष्या गृहत कचिद्ज्ञानादनेष णोयम्रहण- 
सम्यवेऽपि सततोपयुक्ततया सम्पूणमेव र्नत्रयानुष्ठानमिति, 
यश्च सद्यमिदमिद चामद्यं गम्यमिदमिदं चागम्यं प्रासुकमेषणी- 
यमिदमिदं च विपरीत्तसिव्येवं रागद्धेषसमवेन समसाव- 
रूपस्य सामयिकस्यामाव कैश्चिचोद्यते तत्तेपां चोदनमज्ञान- 
विचम्भरणत्‌, तथाहि-- न तेपां सामायिकवतां साधूनां रागदधेप- 
तया मच्यास्त्व्यादिवियेक. अपितु प्रधानमोक्ताङ्गस्य स्चा- 
सत्रस्य साधना्थम्‌, अपि च--उपकारापकारयो समसावत्तया 
-ऋरामायिक न पुनर्भद्याभच्ययो समप्रवृत्येति ॥ २७ ॥ तदेवं मुक्ति 
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` मागप्रवृत्तस्य साधुत्वमितरश्य चासाधुत्व प्रदण्यधुना च सामा- 
ज्येन कल्याणएपापवतो सद्भावं प्रतिपेधन्निपेधद्रारेणाह-- एति 
कल्लाण पावे वा' इत्यादि, यथेष्टा्थफन्तसम्प्रप्ति कल्याणं तन्न 
विद्यते, सर्वाश॒चितया निरात्मकलखाच्च सवंपदाथोनां वोद्धाभि- 
आयेण्‌, तथा तदमव कल्याणा च न कश्चिद्धियते, तयाऽऽत्मा- 
दधैतवादयभिपायेण पुरुप एवेद सर्वः मिति छृत्वा पाप पापवान्‌ 
वा न कश्चिद्‌ वियते तदेवमभयोरप्यभाव , तथा चोक्तम्‌-- 
'विद्याविनयसम्पन्ने, वब्राह्णे गवि हस्तिनि) 
शुनि चैव श्वपाके च, परिडता समदशिन ।1 १॥" 
इत्येवमेव कल्याणएपाप कामावरूपां सन्ना नो निवेशयेद्‌, श्रपि 
स्वस्ति कल्याणं कल्यारवाश्च विते, तद्धिपरयस्ते पापं तद्ाश्च 
विष्ये, इत्येव सन्नो निवेशयेत्‌, तथाहि- नकान्तेन. कन्याणाभावो 
यो वौद्धरमभिदित  सवेपदा्यानामशुचित्वासम्भवात्‌ , स्वोशु- 
चिते च वुदधरंयाप्यगुचित्वग्राप्ने, नापि निरात्मान स्वद्रन्यचेत्र- 
कालभावयेक्तया सरव॑पदाथोना वियमानत्वात्‌ परन्यादिभिम्तु 
न वियन्ते. सदसदात्मकल्वादत्तुन तदुक्तम्‌-““स्वपरसनाव्यु- 
 दासोषादानापायय हि वस्तुनो वस्त्व" मिति तथाऽर्त्मादेतभावा- 
मावात्पापाभावोऽपि नाम्ति श्रदेतमावे दि मुष्दा दुखी स्रोनो 
नीरोग सुरूप कुरा दुग सुभयोऽ्येवान्‌ द्रिदरम्तथा भयमन्नि- 
ऽय तु दवीयान इत्येवमादिको जग्ेचिच्यभावोऽष्यनसिद्- 


~ 
~+ 
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ऽपि न स्यात्‌| यच्च समदशिीत्वमुच्यते ब्राह्मएचाण्डालादिपु 
तदपि समानपीडोतपादरनतो द्रव्य न पुन कमौपादितवेचिन्य- 
भावोऽपि तेर्षा बराह्यणएचार्डम्लादीनां , नास्तीति, तदेव कयचि- 
लल्याणमस्ति तद्धपर्यसतं तु पापकमिति । न चेकरन्तेन कल्याणं 
कल्याणएमेव, -यत केवलिनां' ्रीणघनघात्तिकर्मचतु्टयानां 
सातासातोदयसद्भावात्तथा नारकारणमपि, पंचेन्दरियत्वविशिष्ट- 
ज्ञानादिसद्धावान्नैकान्तेन तेऽपि, पापवन्त इत्नि,' तस्मात्कः त्ित्क- 
लत्राणं क -्ित्पापमिति स्थितम्‌॥ २८॥ ि 
तदे कल्याएपापयोस्नेकानूतरूपमत्वं ` प्रसाघ्यैकान्तं 
दृपयितुमाद-- ४ 
मलप्र-कल्लाणे पवष , वावि, यवहारो श~ विज्जई। 
जंवेरंतंन जाणन्ति, समणा बाल्ञ पंदिया॥ 
सेस श्रकंखयं वावि, सन्वदुक्खेति वा पुणो । 
वञ्छा पाणा न बल्मत्ति,.इति, वप्रं न नीसरे॥ 
दीसंति. समियायारा, भिक्खुशो साहुज्ीविणो । 
एए भिच्छोवजीवंति, इति, दिर. नं धारए ॥ 
` --श्री सुयगडा सूत्र २।५।२६.३०.३१।॥ 
दीका-कल्य-ुलमायेम्य शोभनत्वं वा तदणतीति कल्यार 
तदस्यास्तीति कल्याणो मववर््याच्छत्ययान्तोऽशच्रादिभ्योऽजित्यनेन 
कल्यारवानिति यावत्‌] स्वं पापकश्ब्दोऽपि मत्वरथीयाच्पत्ययान्तो 
रष्व्य । तदेव सवथा कन्याणवानेवायं तथा पापवानेवायमिव्येवंभूतो 
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च्यवहासो न विते, तदेकान्तभूतस्येवाभावात्‌, तट भावेम्य च 
सववस्तूनामनेकान्ताश्रयेण म्राकृप्रसाधितत्वाटिति । एतन्च 
च्यवदाराभावाश्रयण सर्वच प्रागपि योजनीयम्‌ , तदयथा--सवे 
वीयंमम्ति नासि वा सर्वतरवी्यभित्येवं भूत॒ एकान्तिको व्यवहारो 
न विद्यते, तथा नाम्नि लोकोऽलोको वा तथा न सन्ति जीवा 
जीवा इति चेस्येवभूतो ञ्यवहारो न विद्यत इति सवत्र सम्बन्ध- 
लीयम्‌ । तथा वेर--वज्' तद्रत्कम वैर विरोधो वा वैर तदन 
परोपघ्रात।पिनैकान्तपक्तसमाश्रयणेन वा भवति तत्ते श्रमणा 
तीर्थिका वाला इव सगषेपकललिता "परिडता ' परिडताभिमानिन 
शू -कतकदप्पौध्माता न जानन्ति, परमाथभूतम्याटिंसालनणम्य 
धर्मस्थाने कान्तप्तस्य वाऽनाश्रयणादिति । यदिवा यैर तत्त 
श्रमर। वाला परिडता वा न जानन्ती्येव वाच न निसनेष्रि्यु- 
स्तरेण सम्बन्ध , शमिति न निग््रजत ? यतस्तेऽपि कि्िञ्ना- 
लन्त्येव । श्र पि च तेषा तन्निमित्त रोषोत्पत्ते , यनचेव मूते वचम्तन्न 
चान्य, यत॒ -उक्तम्‌--““्रप्पचिय जेण सिया, शासु कुप्पिञ्ज 
चा पसे! सव्वसो त ण॒ भासेच्ञा, मास श्रटिययामिणि ॥ ५1 

यादि 11 २६॥ 

स्रपरमपि वाकखयममःभरह्कन्याः-- "यमे सिस्यादि 

न्पशाप एन्स्तं तत्मारयाभिप्राचण प्रत्न निन्प्रभिव्यवं न तयान 

प्रत्यय प्रतसमय चन्यधाऽन्यथामवददर्मनान न ग्दायनिस्यव. 
भूतरवद्न्यनाः प्द्म्य प्न्प.स्‌ निन्य ननदन कनद 


[7 
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प्वपि प्रदर्शंनात, तथा अपिशब्दादेकान्तेन कऋणिकमित्येधमर्पिं 
वाचं न निखजेत्‌, सर्वथा क्ञशिकत्वे पूवस्य. सबा विनष्वादुत्त- 
रस्य निर्हतुक उत्पाद. स्यात्‌, तथा च सति ““निर्त्य सक्त्वमसर्त्ं 
वाऽ्हेतोरन्यानपैकणाः दिति । तथा सर्वं जगदुदु-खात्म कृमित्येव- 
मपि न त्र यात' सुखात्मकस्यापि सम्यग्दशेनादिभावेन दनात्‌, 
तथा चोक्तम्‌- तणसंथारनिसर्णोऽवि मणिवरो सहरागसय- 
मोहो । जं पाबड सुत्तियु्ह क्तो तं' चकवद्रीवि ? ॥ % ”” इत्यादि 
तथा वध्याश्चोरपारदारिकादयोऽवध्या वा ततकमोलुमतिप्रसङ्गादित्ये- 
वंभूर्ता वाचं स्वानु ठानपरायणः साधु. परव्यापारनिरपेक्तो न 
निस्जेत्‌ , तथाहि सिंहन्याघ्रमाजसदयीन्परसच्वन्यापादनपरायणान्‌. 


४ 1 4 [ख 
षट मा्यस्थ्यमवलम्बयेत, तया चोक्तम्‌ --“मेत्रीप्रमोदूकारस्य- 


५ 


माध्यस्थ्यानि सन्त्रगुणाधिककिलिश्यमानाषिनेयेप्विति,** (ततवा० 


०७, सु०६) एवमन्योऽपि वाक्संयमो द्रष्य तद्यथा- अमी 


गवादयो वाह्या न बाह्याः वा तथाऽमी वृ्तादयशेया न लेया वेत्या- 
दिक वचो न वाच्यं साधुनेति ॥ ३०॥ अयमपसो बाक्संयमग्रकासे 

ऽन्त कुगशुद्धिसमाश्चित परदश्यते--"दीसन्ती' स्यादि, दृश्यन्ते" 
समपलभ्यन्ते स्वशास्ोक्त न विधिना ' निभृत -- सयत आत्मा येर्षा 
ते निभ्रतात्म,न कचित्पाठ "समियाचार' -त्ति सम्यक्‌्--स्वशास्त्र- 
विदितानुष्टानादविपरीत आचार---अनष्ठानं येपां ते सम्य- 
गच्रो , सम्यग्वा इतो व्यवस्थित आचारो येपां ते समिता- 
चारा, के ते ?-भिक्षणशीला भिक्त्वो सिन्तामात्रबत्तय, 
तथा साधुना विधिना जीवितु शीलं येपां ते साघुजी विनः, तथाः 
हि--ते न कस्यचिदुपरोधविधानेन जीवन्ति तथा त्तान्ता दान्ताः 
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जितक्रोधा सव्यर्मधा ददघ्रता युगान्नरमात्रर् । परिमिततेठक- 
पायिनो मोनिन सदा तायिनो विविक्तौमन्तध्यानःध्यासिन 
शर ष्कुन्यास्तनिर्वभूतानवधार्यापि "सरागा श्रम वीतरागा इव 
चेश्न्ते' इति मत्परते सिथ्यरालोपजविन इव्येवं दृष्टिं न॒ वारयत -- 
नेवमूतमध्यवलायं कु गरं्.प्यव वृतां वाचं मिच्रजेड . ययने भि- 
श्योपचारप्रपरत्ता मायाविन उति, छंदयम्परेन दवगदशितेवंभूनम्प 
निश्चयश्च कतुमशक्यजादित्यभिप्राय , ते च स्वयृश्या वा भवे- 
युस्तीयौन्तरीया घा तावुभावपि न वक्त्रो सायुना यत उक्प.-- 
"्यबसरगुएषरनोपरीतने व्याप्रतं मनो मवति तावदरं 
, विशुद्धो ध्याने व्यग्र मन कतुम. ॥ ९ " इ्यरादि॥ ३?॥ 
किघ्च न्यत.-- 
मृतम्‌ -दक्रि्णाए पडि मो अ्ररिथि वोणत्थि वापुणा। 
न विथागरेन्ज मेदवी सपिमग्गं च व्हष्‌ ।, 
उच्चपहि सणि, निणदिटृदि संजए । 
धारयन्ते उ अप्पाणे , श्रामोस्ाप्‌ परिवणएञ्जामि ॥ 
, चनि पेमि॥ 
-- शो चृ धगडाद्ध चतर २।५।३२,२२ ॥ 
टौका-दान दिर नम्या प्रतिलन्भः-- प्राप्न स दान- 
लभोऽसादुयृरस्यादे वद्चणाद्म्नि लान्ति देप्येवं न व्यानृग्ीयान. 
सधरवी--तयादातपवग्यिन । यदित स्दवृःयन्य तीर्थान्तयचन्य 
दाहान्‌ बन्फ चः प्रते यासाम स गङन्यनामेव मवननि 


स जैनागमों ये स्याद्वाद 


नास्ति वेत्येवं न त्र.यादेकान्तेन, तदानप्रदणएनिपेधे दोषोत्पत्ति- 
स भवात, त्राहि तदाननिषेधेऽन्तरायसंमवस्तद्वेचिःयं च 
तदाननुपतायण्य'घएप्णोद्धव इप्यतोऽ स्त दान नास्ति वेव्येवमेका- 
न्तेन न जज्ात. 1] कथ तरिं त्रयादिति दर्शोयति--शान्ति- 
मोकतस्तस्य मागं -सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रात्मकस्तमुपनर येद्‌ 
वधयेत९ यश्रा मोक्तमागाभिद्धिमवति तथा त्र.यादित्य्थ, 
प्तदुक्त भवति प्रष्ट केनचिद्धिधिप्रत्तिपेधमन्तरेण देयप्रतिम्राहक- 
विपय निरषयमेव त्रयादित्येवमा'ठकमन्यद्‌ प विविधधर्मदेशनाव- 
सरे वाच्यं तथा चोक्तम.-- सावजाणवनज्नाण वयणाणं जो न 
जाणड़ भिसेप्त" इत्यादि साव्वरतसध्ययनाथमुपसजिषृजल्लुराह-- 
च ` पदि, मित्यादि, इत्यं तरेकान्तनिपेधद्न।रेणानेकान्तविधायिमि 
रथानेवक्‌प॑यमप्रधानैः समस्ताध्ययनोक्त रागे परदितेर्जिने 

--उयलव्परेन स्बमति.चकल्योत्थापिते सयत --सप्सयमवानात्मा- 
न धारयन्‌ - एमि स्थानैयत्मान वतयन्नामोक्ञाय - अरशेषकम- 
च्तयास्य मक्त यावत्परि --समन्तत्सथमारनि व्रजे गच्छ्‌- 
स्वमिति वधेयम्योपदेश । इति परि्साप्तयर्थ, ्वीमीति पूैवन्‌। 
नया अभहिता अभमिधःम्यमानलन्षण।श्वेति । ३३ ॥ 


५ 


५५/ 


ए 1 


श्री ठणांग सूत्र 


मृलमू-जदस्थि णं लोगे त सव्वं दृपमोत्रारं तंजदा-- 
जो वच्चेव अजीवच्चेध । तसे चेव थायरे चेव १, 
सजाशियच्चे् अजोशियच्चेव २. मा उयच्येषं 
द्रणोउयच्येव ३, मइदियय्चेव, श्रयिदिएच्चव ४, 
सवेयगा चेव, ्चेयगा चेव ५. सस्पि चेव 
श्रर्पि चेव ६, रपोगहला चव यपौयहला चव ७, 
संसारपमावन्गा चेव मंसारममावनेगा चेव २, 


सासया चव सअरमाग्या चत्र €॥ 
--भ्र स्थानाद्घ चृत स्थानम्‌ उदण ४ सृ ५५॥ 


टीका-यस्य च पूस॒त्रण सदाय सम्बन्ध -पुवं पन्तम 
"णक गुण॒म्त्सा पटला श्चनन्ता' तत्र किमनकगुखम्ला शपि 
पदरगल्ला मवन्तयन ने ण्क्गुरा रननया विः चन्त टि? 
उन्यते, भवन्त्येव, यनो 'जटन्यी त्यादि, परन्पग्पूचमम्यन्यम्त -- 
धयृतं मयाऽऽ पुप्यमता सगवनवनान उतम श्रान्म' त्वादि तय- 
दसपरमास्यात "उवस्थ त्यादि. महृतादिचचः पृचवन्‌. 
"यद्‌' लीवाटिकं बद्वु "रस्त वयन, समःनवार्यालम्मरे. स्व- 
चत्पाठ जदत्थि चण न. तच्रानुस्वार छयगानिकश्रश्चन्द पनर 


भ~ जनागमों म स्याद्वाद 


एतं चास्य प्रयोग --अश्त्यात्मादिवस्तु, पौभ्ययनप्ररूपितत्वात्‌ , 
यच्चास्ति लोके" पच्वास्तिकायात्मके लोक्यते-प्रमीयत इति 
लोक इति व्युत्परया लोकालोके वा तत्‌ सर्वं' निरशेषं द्वयो 
पदयो --स्यानयो पतयोर्बि्रततित्तुनद्विपययत्तत्‌ गयोरवतारो 
यस्य तत्‌. द्विप राव्रत।रमिति, 'दुपडोयारं' ति क्वचित्‌ प्यते, 
तत्र ह्यो प्रव्यवतारो यस्थ तन्‌ दपत्यवैत रमिति, स्वरूपवत्‌ प्रति- 
पक्तवच्चेत्यथं , "तये" व्युदादरणोपन्यासे, -जीवच्चेव च्रजीव- 
च्चे न्त, जीव्चैवाजीव्चैव, . प्रंफतत्यात. संयुक्तपरत्वेन हस्व , 
चकारो सटचयार्थो, एवकाराववधरणे, तेन च राश्यन्तरापोह- 
माह, नो जीवाख्यं रश्यन्तरमस्तीति चेत , नैवम्‌, सर्वनिरेधशतवे 
नोशन्दस्य नोजीवशत्देनाजीव एव्र प्रतीयते, , देशनिषेधकत्वे तु 
जीवदेश एव प्रतीयते; न च देशो देशिनोऽ्यन्तवयतिरिक्त इति 
जवं एवासाविति, भवेयु" इति,वा एवकारार्थं “चिय चोय एवां 
इति'वचनात्‌ , ततश्च जीवा एवेति विवक्लितवस्तु ' अजीवा एवेति 
च ततपरतिपक्त इति, एवं सप्रत्र, श्रथवा यदस्ति अस्तीति यत्‌ 
सन्माच्रं यदित्यथ तद्‌ द्टिपदावतार-- द्विविधं, जीवाजीवसेदा- 
दिति, शोषं तथेव । अथ त्रसेत्याटिकया नवसूत्रया जीवतवस्यैव 
मेन्‌ सप्रतिपक्तानुपदशेयति--"तसे चेवे' स्यादि, तत्र॒ त्रस- 
नामकर्मोदयस्त्रस्यन्तीत्नि त्रसा--द्रीग्द्रियादय स्थावरनामकर्मो 
"दयात्‌ तिष्ठंतीत्येवशीला स्थावरा -- प्रथिव्याद्य , सहे योन्या- 
उत्पत्तिस्थानेन. सयोनिका --ससारिरस्तद्िपयौसमूतौ अयोनि- 
का- सिद्धा, सहायुपा वतन्ते इति सायुषस्तदन्येऽनायुप -- 
सिद्धा , ण्वं सेन्द्रिया--संसारिण, च्रनिन्द्रिया-सिद्धादय, 


= ८९ 


श्र[ ठखग मूत्र \ 


हि 


89 


सवेदा प्त्री वदादुयवन्त . वेदक सिद्धादय सद्र्पण्‌ - 
मृत्यं वतन्त इति समासन्ते इन्प्रत्यये मति मह्पेर॒ सस्यान- 
वणाटिमन्तः सशरीरा इत्यं न च्पिणो श्यरूपिणोा - मुना 
सपुद्रला कममादविपुद्रलवन्तो जावरा पदुद्रज्ा-मिट्धा समार भवं 
समापन्नका --्ाध्रिता सतारममापन्नका -ससारिण॒, 
तदितरे सिद्रा गाश्रता -मिद्रा जन्ममरणादिरदितत्वान्‌, 
्णाश्वता -ससारिणस्तय्‌ क्तत्वारिति ॥ 

प्व जीवतच््वम्य द्विएरावतार निम्प्याजीवनस्वन्य तं 
निर्पयन्नाह-- 
मृततमू- श्गामा चेव, नो च्रगासा चेर) 

धम्मे वेव द्मधम्मे चेव ॥ (घुत्र ४८) 

वधे चेव. मोक्खे चेव १ पन्ने चष पापे चव )1२॥ 

श्रासवं चेव मवरे चेव ५३॥ 

चयणा चेव निञ्जरा चय ॥ ४॥ (गत्र ५६) 

श्न स्थधानाद्ध मृतरम्बानय् ञ्श ४॥ 

टीका -स्राकान व्याम नामाकाग -नठन्यटरमाग्निकायादि, 
धम - धर्माम्तिकाया गत्युपष्म्भराण तटन्यराऽयम--यधर्माग्नि- 
भ्काय ग्विन्युपषम्भवुश 1 सविषर्तर घादिनन्दम्‌ चारि यन्वारि 
प्रासयदिति । 
सृह्मू्‌-सत्त मूलनया प० तण नेगम मगदे चवे 

उज्जुमुते मद समभि ण्वभूने. + 


र्दी न्मानायसुते सवाम ऽ, टश = रत ८) 


9 जनागमों मँ स्याद्राद 


एवं चास्य प्रयोग --्स््यात्मादिवस्तु, पूवाध्ययनग्ररूपितत्वात्‌ , 
यनचास्ति "लोके" पच्चास्तिकायात्मके लोक्यते-प्रमीयत इति 
लोक इति व्युत्पस्या ल्ोकाज्ञोकष्पे वा तत्‌ सव" निरखशेषं द्वयो 
द्यो -स्यानयो पतयोर्वि्रततप्प्तुतद्िषययत्तत्‌ एयोरवतारो 
यस्थ तत्‌ द्विपदावतारमिति, दुपडोयारं' ति क्वचित्‌ पठ्यते, 
तत्र द्यो प्रव्यवताये यस्यं त॑त्‌ द्िभत्यवत रमिति, स्वरूपवत्‌ प्रति- 
पत्तवच्चेत्यर्थं , (तथे. स्युदाहरणोपन्यासे, जीवच्चेव ्रजीव- 
च्चेन्ति; ` जीवध्चैवाजीवश्चिव, , प्राफ़तत्था्त सयुक्तपरत्वेन हस्व , 
चकारो सठचयार्थौ, एवकाराववध(रणे, तेन च राश्यन्तरापोह- 
माह, नो जीवाख्य राश्यन्तरमस्तीति चेत्‌ , नेवम्‌, सवेनिषेधफत्वे 
नोशन्दस्य नोजीवशब्देनाजीव एव्र प्रतीयते, . देशनिषेधकत्वे तु 
ज्ीवदेश एव प्रतीयते; न च देश .देशिनोऽत्यन्तदूयुत्िरिक्त इति 
जवं एवासाचिति, “चेय! -इति वा एवकारार्थं “चिय चय एवार्थ 
इति वचनात्‌ , ततश्च जीवा एवेति विवक्तितवस्तु ` अजीवा एवेति 
च तततिपत्त इति, एवं सप्रत्र, श्रथवा "यदस्ति" अस्तीति यत्‌ 
सन्मात्रं यदित्यथ तद्‌ द्विपदावतार--दिविधं, .जीवाजीवसेदा- 
दिति, शेषं तथेव । अथ त्रसेत्यादिकया नवसुत्रया जीवतन्वस्यैव 
सान्‌ सप्रतिवन्तानुपदशयति--"तसे चेवे' व्यादि, तत्र॒ तरस- 
लामकर्मोदियस्त्रस्यन्तीत्नि ब्रसा.-द्रीन्द्रियादय स्थावरनामकर्मो 
"दयात्‌ त्िप्टतीत्येवशीला स्थावरा - प्रथिव्यादय , सह योन्या- 
उत्पत्तिस्थानेन सयोनिका -ससारिणस्तद्विपयांसमूता अथोनि- 
का-- सिद्धा, सहायुपा वतन्ते इति सायुषस्तदन्येऽनायुष -- 
सिद्धा , ण्व संन्द्रया-ससारण; अनिन्द्रिय -सिद्धादय, 
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श्री ठाणोंग सूत्र ४६ 


सवेदका --स््रीवेदाु दयवन्त › अवेदका सिद्धादय , सरूपेण -- 
मूत्यो तन्त इति समासान्ते इन्प्रत्यये सति सहयिण सस्थान- 
वणौदिमन्त सशरीरा इत्यथ न रूपिणो अरूपिणो - मुक्ता 
खपुद्रला कमादिपुद्रलवन्तो जीवा श्यपुद्रला -सिद्धा संसारं भवं 
समापन्नका --आश्चिता संसारसमापन्नका - संसारिण , 
तदितरे सिद्धा शान्ता -सिद्धा जन्ममरणादिरदितत्वात्‌, 
अशाश्वता--संसारिणस्तय ्तत्वाङिति 1 

एवं जीवतत्तवस्य द्िपरावतार निरूप्याजीवतच्वस्य ते 
निरूपयन्नाद-- 
सृजञम्‌- अगसा चेव, नो श्रगासा चेव) 

धम्मे चेव अधम्मे चेव ॥ (दत्र ५८) 

वधे चेव, मोक्से चेव १ पन्ने चेव पापे चेवं )२॥ 

सवं चेव संवरे चेव ॥३२॥ 

चयशा चेव निञ्जरा चेव ॥ ४ ॥ (घ्र ५६) 

--श्री स्थानाङ्घ सूत्र स्थान २ उहेशं १॥ 

टीका-्ाकाश व्योम नोञ्राकाश -तदन्यद्रमस्तिकायारि, 
धमं - धमस्तिकायो गत्युपष्टम्भगुण तदन्योऽधमं -अधर्मास्ति- 
काय स्थिद्युपष्टम्भगुश । सविषक्तवःधादितत्त्वसृचाणि चत्वारि 
म्रागवदिति । 
सुलम्‌-सत्त मृलनया प तं०--नेगमे स गहे घबहारे 


उज्जुखते सद समभिरूटे एवंभूते ५ 
--श्री स्थानाग सूत्र स्थान ५७, उद्‌ श ३, सूत्र ५५२ 


(1 जेनागमों मे स्याद्राद 

टी का-'सत्त मूले'त्यादि, मूलभूता नया मूलनया › ते च सप् 
उत्तरतया हि सप्तशतानि, यदाह-““एक्फरैको य॒ सय वेहो । 
सत्तनयसया हवति एवं तु । अ्न्नोऽवि य॒ च्ार्तो पंचेव सया 
नयाण तु ॥१॥” [एकेक शतविध. एं सप्तनयशतानि भवन्ति 
अन्योऽपि चादेशो नयानां पचेव शतानि ॥१॥] तथा-* जावइया 
वयणपहा तावद्या चेव हुति नयवाया । जावदया नयवाया तावद्या 
चेव परसमय ॥२॥'” ति, [यावन्तो वचनपन्थान ` तावम्तश्चैव 
भवन्ति = नयवादा. यावन्तो नयवादास्तावन्तग्रैव परसमया 
इति ॥ १1] तत्रानन्तधमौध्यासिते वस्तुन्येकध्मसमथनप्रवणो 
बोधविशेषो नय इति, तत्र शेगमे' न्ति नेकेर्मानिर्महासत्तासामान्य- 
विरोषविशेषन्ञानेर्मिमीते मिनोति बा नेकम., आह च--“ोगा् 
माणा" सामन्नोभयविसेसनाणाद' । जं तेदह मिण तो णेग्मो 
शयो ेगमाणोत्ति ॥ ?॥” [नैकानि मानानि सामान्योभय- 
विगपज्ञानानि यत्तर्भिनोति ततो नैगमो नयो नैकमान इति ॥१॥] 
इति निगमेषु वा-थवोधेषु शलो भवो वा नैगम , अथवा 
सैके गमा. पन्थानो यस्य॒ स नेकग्मः, आदह च~ 'लेगत्थ- 
निवोहया वा निगमा तेसु कुसलो भवो वाऽयं । अहवा ज शोगगमो 
शेगयदा शेगमो तें ॥ १॥' इति ॥ [लोकाथनिबोधा वा॒निग- 
मास्तेषु कुशलो भवो वाऽयं । अरथा यत. नैकगमोऽनेकपयो 
नेगमस्तेन ॥ १ ॥] तत्रायं सवत्र सदिल्येवमनुगताकारववोधहतु- 
भूता मदासत्तामिच्छति अनुबरत्तव्याटृत्ताववोधटतुमूतं च सामान्य- 


श्री ठाणोग सूत्र ३ 


विशेषं द्रन्यत्वादि व्यावृत्ताववोधहेतुभूतं च नित्यद्रन्यवृत्तिमन्त्यं 
विशेषमिति, आह--इत्थं तद्य य नैगम सम्यगूटृष्िरेवास्तु सा- 
सान्यविरोषाभयुपगमपरत्वात. साधु्दिति, नैतदेवं, सामान्य- 
विरोषवस्तूनामत्यन्तभेदाभ्युपगमपरतथात्तस्येति, आह च भाष्य 
कार --“ज सामन्नवितेसे परोपपर वत्थुञ्रो य सो भिन्ने । मन्न 
अच्चंतमश्ो मिच्छादिद्री कणदोव्व ॥ १॥ दोहिवि नरर्ि 
नीय सत्यसुलृएण तहवि मिूउत्त । जं सवि सयपहारत्तणेण 
्मन्नोन्ननिरवेक्खा ॥ २ ॥'* इति [यत्परस्पर वसतुनश्च सामान्य- 


विशेषौ भिन्नो अत्यन्त मनुतेऽतो मिथ्यादृष्टि कणाद्‌ इवं ॥ १॥ 
उलूकेन शास्त्रं द्वभ्यां नयाभ्यां नीतमपि मिथ्यात्वं यत्स्वविषय- 
मधानत्वेनान्योऽन्यनिरपेन्तो (अङ्धीकृतौ) ।।२॥] इति १, तथा संग्रहण 
सेशाना संगृह्ति बा भेदान _सगरृहणन्ते वा मेदा येन स सम्रह्‌ , उक्तच्च 
-- 'सगहण संगण्दड सगेज्मने व तेण ज भैया । तो 
सगरदोच्तिसम्रहणए सगृह्णति संगृह्यते वा तेन 
यस्माद्धोदास्तत॒ स्मह ।] रतदुक्त भघति-सामान्य- 
अत्तिपादनपर. खल्यय' सदिव्युक्तं सामान्यमेव भतेपद्यते 
न विरप, तथा च मन्यते--विरौषा- सामान्यतोऽथान्तरभूता 
स्य॒रनर्थान्तरभ्‌ता वा ९, यद्यथान्तर भूता न सन्ति ते, सामान्याद्थ 
न्तरत्वात खपुष्पवत्‌ , श्रथानथोन्तरमता सामान्यमात्र ते 
तद्व्यतिरि क्तत्वात्‌ , त्स्वरूपवदिति, आदह च--“सदिति भणियमि 
जस्हा सव्वत्थागुप्यवत्तए बुद्धी । तो सव्वं तस्मत्त नत्थि तदत्थंतरं 
ईिचि॥ १॥ कुम्भो मवाऽणन्न। जइ तो भावो अद्ऽन्नदाऽभावो । 
एवं पडाद्योऽविहु भावाऽनन्न्ति तम्मत्त ॥ २॥" इते, [सदिति 
भरिते यरमात्सर्त्रानुप्रवर्तते बुद्धि. तत सवं तन्मात्र नास्ति 


ष रलागसो मे स्याद्वाद 


तदथौन्तरं किंचित्‌ ॥ १॥ कुम्भो भावाद्नन्यो यदि ततो भावो 
उथान्यथाऽभाव एवं पटादयोऽपि भावाद्नन्या इति तन्मां 
(सर्व) । २॥] इति २. तथा व्यवहरणं व्यवहरतीति वा ठयवद्धियते 
वा--अपलप्यते सखामान्यमनेन विशेषान्‌ वाऽऽश्चित्य व्यवहारपरो 
ठ्यवहार आह च~ ववदहरण ववदर स तेण ववहीरणएव 
सामन्नं । ववदारपरो यजग्रो विषेपश्रो तेण ववहासे ॥ १॥ 
इति, [्यवदरण उ्यवदरति व्ययदहरतिं वा सामान्य उयवहारपरो 
यतश्च विशेषतम्नेन ठयहार ॥ १॥] अय हि विश्रेषप्रतिपादन- 
पर सदित्युक्ते विरोषानेव घटादीन्‌ प्रतियते, तेषामेव उयवहार- 
हैतुतरात्‌ , न तदतिरिक्तं सापरान्य, तस्य ठयवहारापेतत्वात्‌ , तथा 
च -पषामन्य विशेषेभ्यो भिन्ननमिन्न वा स्यान्‌ ?, यदि चिन्न 
विशेरव्यतिरेफेणोपज्ञभ्येत , न चापज्ञम्यते, अयामिन्न विशेषा 
तत्तरञ्यते,रेक्त व। त्तसघ्व ह पवदिति आह च-- उवलंमन्ववदहदारा- 
भावाग्रो त(नि)व्विषेक्षभावाश्रो । तं नस्थि खपुप्फमिव सन्ति 
विसेसा सप्चस्च॥ १॥" इति, [उपलम्भःऽवदाराभावात्तद्धि- 
(निर्वि)शोपभावात्‌ तन्नास्ति खपुष्पमिव् विशेषा. सन्ति 
स्वप्र यत्तं ॥ १॥]} तथ। लोकरसंऽयवह्षसपयो उयवडार , तथाहि- 
यरप्तो पञ्चवर्सेऽवि | भ्रप्रराडिवस्तुनि वहुतरत्वात. कृष्णत्वमेव 


मन्यते, श्राह च--““वहुतर्मोत्तिय तं चिय गमद सतेवि सेसणए 
मुयड । मंघवहारपरतया वबदारो लोेगमिच्छुन्तो १1" [सनव्यवदहार- 
परतया लोकमिन्छन. ज्यवहारो बहूतरत्वादेव तं गमयति सतोऽपि 


श्री ख्णंग सृत ५ 


शोषकान्सुञ्चत्येव ॥ १॥] इत्ति ३, तथा ऋजु-वक्रविपयं याठभि- 
मुखं श्रुत-ज्ञान यस्यासौ ऋनुत्रुन , ऋभु वा-वत्तमानमतीतानागत- 
वक्रपरित्यगाद्रस्तु सूत्रयति-गमयतीति ऋजुूत्र , उक्त च-"“ उज्जु 
रिउ सुय नाणसमुज्यसयमस्स सोऽयमुञ्जुएुंख्रो । सुत्तयद्‌ वा 
जमुज्जु' वत्थु" तेशुज्जुपत्तोत्ति ॥ १॥” [ऋतु --प्रवक्र श्रुतं 
ज्ञान ऋषनु्रुतमस्य सोऽयसृजुश्रुत सूत्रयति वा यदु वस्नु 
तेन ऋलुसूत्र इति ॥ १॥] श्रय हि वच्च॑मान निजक लिंगवचन- 
नमादिभिन्नमप्येक वस्तु प्रतिपद्यते, शेषमवस्त्िति, तथाहि-- 
यअतीतपेष्यद्रा न भावो, विनष्टातुत्पन्नत्वाददरश्यत्वात्छ वुष्पवत्‌) 
तथा पर्कीयमप्यवस्तु निष्फलत्वात्‌ खकु पवत्‌, तस्माह्ववैमार्न 
स्र वस्तु, तच्च न ॒लिद्खादिभिन्नपपि स्वरूपसुञ्छत्ि, लिद्धभिन्न 
तरस्तटी तथ्मिति वचनमिन्नमापो जं नामादिसिन्न नामस्थापना- 
द्रव्यभावसिन्न, आह्‌ च--' "तम्हा निजग स्पयकालीय' लिंगवयण- 
सिन्नपि। नामादिमेयविदिय पडिवञ्नदइ्‌ बल्थुमुब्जुुय । १ 1" 
ति (तस्मान्निजक सम्ब्रतक।ीन लिणवचनसिन्नम॑पे नामा- 
दिभेदवदपि प्रतिपद्यते छज॒सूप्रो रनु ॥ १॥] इति ट, तथा शमन 
शपति वा रसो शप्यते वा तेन बस्ति शञ्दस्तस्यार्थपसिमशा- 
द्मेदोपचारान्नयोऽपि शब्द एव, यथा कृतकत्वादिलक्तणदैतव्थ- 


प्रतिपादकं पद्‌ दतुरेवोच्यत इति, श्राह च-- 
(सवं सवद स तेण व सप्यए वल्थु जं तश्रो सदो । तस्स- 
ऽत्यपरिगान त्रो नच्रोचे सदोत्ति हेतुव्व । १11" इति, [शपनं 


४६ जनागमों से स्यषद्राद 


शपतेसतेन वा श्यते वपतु यत्तत॒ शम्द | तत्पाथयसिदात्‌ 
नयोऽपि शब्द इति देतुरिव हे.वथप्रतिपादक ॥ १॥] अय च 
नामस्थापनाद्रव्यकुम्मा न सन्त्येत्रेति मन्यते, तत्कायोकरणात 
खपुष्पयत+ ने च सिन्नज्लिगवचनमेकं, लिग- 
वचनयेदादेव, स्त्रीपुरुषवत. कटा वृत्त इतन्यादिवत., तो 
घट कुट ॒कुम्भ इतति स्वपयोयष्वनिवाच्यमेकमेचेत्ति, आह्‌ च--^तं 
चिय रिउसुत्त प्रय पच्वुपन्नं विसेखियतरं सो । इन्द भाववडं 
चियजं न उ नामादच्मो तिन्नि॥ १॥' [तदेव ऋजुसूत्रमतं 
प्रुखन्नं विशषिततर स इच्डति भावघटमेव (मनुते) नैव 
नामारदीस््रीन. यत ॥१॥ ] इति ४, तथा नानायं पु-नानासंज्ञासम- 
भिरोदणात_ समभिरूढ , उक्त च- ७ अ सन्न भास्‌ तं त 
चिय सम्रभिरोहण जम्दा। सन्न तरत्थविमुरौ तओ क(न)ो 
समसिरूटोत्ति ॥ १ ॥" [यां या संज्ञा माषते तां तां ;समभिरोद- 
त्येव यरमात_ सज्ञान्तराथविमुखस्ततो नय समभिरूढ 
इति ॥ १1] अय हि मन्यते-चटकटादय शरदा सिन्नम्रवरत्ति- 
निमिन्तताद्धिल्नार्थमोचस , घटपटाठिशन्दवत., तथा, च 

चटनान्‌ घटो वि शृष्टचे्टावनर्थो घट इति, तथा क्कु? कौटिल्ये 

कुटनन्‌ कुट , कोरटिल्ययेष्यात्‌ कुट इति, घटोऽन्य॒कुटोऽप्यन्य + 
ण्वेःते £ तथा यथा गच्छाथ एवं पदार्थो भून॒सनेस्यर्योऽन्यया- 

मृतोऽत्तनितिगतिपन्तिपर एवं नतो नय , खाहे च-“ एव जदसदत्ग 
सतो मरो } तपऽत्रराऽम्‌घ्र, । तेणेवभूयनग्रो सद्त्थवरो 


+ श्री ठाणय सूत्र ७ 


विसेसे ॥ {॥" इति, [एव यथाशब्दाथ स्तथा भूत सन्नन्य- 
ऽभूत तत (असन्‌ ) तेनेवभूतन्य विशेषेण शब्दाथपर ॥१।।] 
श्रय हि योषिन्मस्तकल्यवस्थित चेष्टावन्तमेवार्थं 


[अ 


घटशब्दवाच्य मन्यते, न स्थानमरणादिक्रियान्तरापन्नमिति, 
भवन्ति चात्र शोका --श्ुद्ध द्रव्य समाभित्य, संमरहस्तद- 
शद्धित । नेगमन्यवहारौ सत, शेषा पर्यायमाश्रिता ॥ १॥ 
अन्यदेव हि सामान्यसभिशरज्ञनकारणप्‌ । विशेषोऽप्यन्यमेवेति, 
मन्यते नेगमो नय ॥ २ ॥ सद्रपतानतिक्र.न्तसस्वभ,वमिद्‌ 
जगत्‌। सत्तारूपतया सवं समगृहणम्‌ समरो मत ॥ ३ ॥ व्यवहार- 
स्तु तामेव, प्रतिवस्तु व्यवसर्यिताम्‌ । तथेव दृश्यमानत्वात्‌ ,व्यवहार- 
यतति देहिन. ॥ ४ ॥ तत्रं ूत्रनीति स्यात्‌ , शृद्धपयौयसंस्थिश्त । 
न्वरस्यैव भावस्य, भावात स्थितिधियोगत ॥ ५॥ अतीताना- 
गताकारकालसस्पशेवर्जितम्‌ । वन्त॑मानतया सवश्जुपप्रेण सूत्रयते 
॥ ६॥ विरोधिनिद्गसल्यारिमेदा द्धि 1श्वभावताम्‌ । तस्येव मन्य- 
मानोऽयं, शब्द्‌ प्रत्यवतिष्ठते ॥ ७ ॥ तथाविधस्य तस्यापि, वस्तुन. 
, क्तणटृिन व्रते समभिष्दस्तु, सज्ञामेदेन भिनभताम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकस्यापि ष्वतेर्वाच्य, सदा तन्नोप चते । क्रियाभेदेन भिश्त्वादेव- 
भूतोऽभिमन्यते ॥ ६ ॥" 


श्री भगवती सूत्र 


मूलम्‌-रायगिहै नगरे सम।सरशं, परिसा निग्गयो जाव 
एवं वथामी--जीवे णं भन्ते ! पयं दुक्खं 
वेदेइई १, गोयम ¡ अ्थेगह्य वेएई अत्येगहयं नो 
वेण, से केण ण मते! एवं बुचई--स्स्थेगहय 
वृदे अत्थेगहय' नो बेएई १, गोयमा ! उदिन्न 
` चेएड्‌ ञनुद्ेन्न नो वएइ, से तश णं एवं बुच्चर- 
दत्थेगडय बंएई्‌ प्रत्थेगतिय नो वेएइ, एवं 
च उव्यीसदडएण जोव वेमाणिए ॥ जीवा शं 
भते । सयकड दुक्ख वेए न्ति १, गोयमा ! श्रस्थेगडइयं 
वयति अ्रस्थे य णो वेयंति, से केण णं, गोयमा। 
उदिन्नं वेयन्ति नो अरुदिन्नं वेयन्ति,से तेण णं एवं 
लाव वृमाणिया ॥ जीवं शं भते | सयंवड श्रय 
वेएइ ! गोयमा ! अत्थेगह्य वेएइ श्रत्थेगहय' 
नो वेएई जहा इकडे द द्‌डया तहा आ्आाउएणषि 
दो दंडमा एगत्तणुहुत्तिया, एगत्तेणं जाब वेमाणि- 
या पुदरुत्त णवि तहैव ॥ 
धी मःवतती सूत्र शतक ¢ उटेश २, सूत्र २०॥ 


श्री म वती सूत्र 3 

रीका--रायगिहे' इत्यादि पूववत्‌ , (जीवे ए' मित्यादि. 

तत्र 'सयकडं दुक्छ'ति यत्परछृतं तन्न वेदयतीति प्रतीतमेवात 
स्वयकरतसिति प्रच्छति स्म "दुक्खं वि सासारिक सुखर्माप वस्तुतो 
दु खमिति द्‌ खदेत॒त्वाद्‌ दुख कमं वेदयतीति. काकुपाठान्‌ 
अश्न, निर्व॑चवें तु यदुदीं तद्वेदयति, अ्नुदीण॑स्य हि कमेणो 
वेदनसेव नास्ति तस्मादुदीणं वेदयति, नानुदीर्णं, न च बन्धा- 
जन्तरसेबोदेति अतोऽवश्यं बेदयमप्येक च वेदयति इत्येवं व्यपए- 
दिश्यते, अवश्य वेद्यमेव च कमे “क्डाण कम्माण॒ ण मोक्सो 
अत्थि" इति -चचनादिति । एवं “जाव वेमाणिए' इत्यनेन चतु- 
्विंशतिदण्डक सूचित › ख चेवम --नेरदए णं मन्ते ! स्यंकडं' 
मित्यादि । एवभेकत्वेन दण्डक , तथा चहृत्वेनान्य , स चेवम्‌-- 
“जीवा णं म॑ते ! सयकड दुक्खं वेद ती'त्यादि तथा नेरइयां 
सत्ते ! सयकडं दुक्ख'मित्यादि, चन्वेकाथं योऽर्थो बहुत्वेऽपि 
स एवेति किं चदहुत्वम्रश्नेन ? इति, अत्रोच्यते, कचिद्धस्तुनि 
एकत्ववहुत्वयोरर्भविरेषो दषो यथा सम्यकृत्व्रादेः एक जीवमा- 
शचिव्य षटषष्टिसागरोपमणि साधिकानि स्थितिकाल उक्तो नाना- 
जीवानाभित्य पुन सर्वाद्धा इति, एवमनाःए समवेदिति शङ्कायां 
चहूत्वप्रशरो न ॒दुष्ट॒श्रव्युसपममतिशिष्यव्युर्पादनार्थत्वादरेति ॥ 
अयायु-्धानत्वान्नारकादिन्यपदेशस्यायुराभित्य चर्डकटयस्‌-- 
एतस्य चेयं ब्रद्धोक्तमावना--यदा सम्तमक्तितावायुरवद्धं पुनश्च 


५८ जैनागमां म स्याद्वाद 

कालान्तरे परिणामविशेषात्तृतीयधरणीप्रायोग्य  निव॑त्तितं 

यासुदेवेनेव तन्तादृशमङ्गीकृत्योच्यते-पूववद्ध कश्चिन्न वेदयति, 

्नुदीरौत्वात्तम्य, यदा पुनर्यत्ैव वद्र तत्रेवोलद्यते तदा वेदयती- 

स्युयते, तथैव तस्योदितत्वाडिति ॥ 

सूलम्‌-से नशं भते ! अत्थित्त' अत्थित्त परिशमई नत्थित्त 
नत्थित्ते परिशमई्‌ १, दता गोयसा ! जाव परिशमई ॥ 
जएशं मंते ! अस्थित्त अत्थित्त परिशमई नस्थि 
नस्थित्त परिशमह तं कि पयोगसा वीससा ‰, 
गोयमा । पयोगसावि तं, बरीससापि तं । जहाते 
मंते ! अरत्थित्त अ्रत्थित्त परिशमइ तहा ते न्थ 
नस्पितते परिणमह्‌ ? जहा ते नस्थिं नत्थितच 
परिणम्‌, तहा ते अस्थितं श्रत्थिरे परिशमह ?, 
हता गोथमा ! जहा मे अरिथतं अत्थित्त परिणमह 
तहो मे नस्थि नत्थित्त परिणयई, जहा मे नस्थित्त 
नतिथित्ते परिणमह तदा मे श्रस्यित्त ग्रस्थित्त 
परिशमई ॥ से णूणं भते! शत्थितं ग्रत्थिते 
गमशिज्ज ?, जहा परिणमई दो आल्ञावगा तहा 
ते इह गमणिल्जेणवि दो आल्लावगा भाशियव्या 
जाच जहा मे अस्थित अस्थिते गमि ज्ज ॥ 


--व्यास्या प्र शत १, उ० ३ सूत्र ३२॥ 


श्री गवती सूत्र ५१ 

टीका--से खरमि'त्यादि “अयियत्तं अविथित्ते परिणमई' 

त्ति, अम्तित्व--अगुल्यादे अन्घ.ल्यादिभावेन सत्त्वम्‌ , 
उक्तञच-“सवमरिति स्वरूपेण, परल्पेणए नास्ति च } न्यथा 
स्वभावानामेकत्वं सम्प्रलज्यते । १ ॥" तच्चेह जुत्वादिपर्याय- 
रूपमवसेयम्‌ , अज्ञ .ल्यादिद्रन्यास्तितवस्य कथच्िदजुलादिपयो- 

याव्यतिरिक्तत्वात्‌ अस्ित्वे--अज्ञ .ल्यादेरेवांगुल्यादिभावेन - 
स्तवे वक्रस्वादिप थय इत्यथं "परिएमति' तथा भवति, इदमुक्तं 
भवति द्रव्यस्य प्रकारन्तरेण सन्ता प्रकायन्तरसन्तायां वन्तते 





यथा सद्रव्यस्य पिण्डयप्रकारेण सना घटभ्रकारसन्तायामिति । 
(नस्थि नत्यित्ते परिणमन्ति नास्तित्वं--अ गुल्यादेरंगुादि- 
मवेनासत्त्व तच्चांगृ्ठ दिभाव एव, ततश्चागुल्यादे नास्तित्वमगछा- 
दयस्तित्वरूपमगुल्यादे नौस्तिस्वे अ'गुष्ठादे पयौयान्तरेणास्तित्वरूपे 
परिणमति, यथा मृडो नास्िखं तन्त्वादिरूप भन्नास्तित्वरूपे पटे 
इति, श्रथवाऽस्तिखमिति--ध मधर्मिंणोरमेदात्‌ सद्रस्तु अस्तित्वे- 
सन्त्व परिणमति, तत्सदेव भवति, नात्यन्तं विनाशि स्यादू विना- 
शम्य पर्पयान्तरगमनमाव्ररूपव्वान्‌_ › दीपदिविनाशस्यापि तमि- 
सखादिरूपतया परिणामात. तथा (नास्तित्वं' त्यन्तामावरूपं यत्‌ 
खरविपाणदि तत्‌ भनास्तिखे' अव्यन्तासाव एव वन्ते, नात्यन्त- 
मतत ॒सत्वमस्ति, खरविषाणस्येवेति, उक्त च -- “नासतो 
जायते भावो, नासवो जयते सत 1" अथवाऽस्तित्यमिति 


९२ जनागमो मे स्याद्द 

घर्ममेदात्त. सद्‌ “्रस्तिस्वे' स्वे वर्तेते, यथा पट पटल एव्‌; 
नास्तित्वं चासत्‌ (नास्तिखे वन्तते, यथा श्रपटोऽपःत् एषेति ॥ 
थ परिणामदैतदशनायाह - "ज ए मित्यादि अलिथत्तं अ्थित्ते 
परिणम्‌! त्ति पयय पयौयान्तरतां यातीव्यर्थं 'नल्थि्चं नलिथित्त 
परिणमई्‌' न्ति वस्न्तरस्यः पर्यायस्तस्पयोयान्तरतां यातीत्यर्थं , 
'पश्रोगस' ति सङारस्यागसिकसात भ्रयोगेए' जोवञ्यापारेण 
ध्वीसस' नि यथपि लोके विश्रसाशब्दो जराप्यायतया रूढस्त- 
थाऽपीह्‌ स्वभावार्थो दृश्य + इह प्राकरृतस्वाद्‌ शवीस्रसाएन्ति वाच्ये 
'वीससा' इत्युक्तमिति, अत्रोत्तरम्‌--“पयोमसावि तंति, यथा 
श॒भ्राध्रमश॒भ्राभ्रतया, नास्तित्वस्यापि नास्तित्वपरिणामे प्रयोगविश्र- 
सयोरेतान्येषोद्याहरणए्मनि, वस्तवन्तरापेक्तया गत्तपर्डादेरस्तित्वस्य 
नास्तितवात्‌ , सत्सदेव स्यादिति व्याख्यानान्तरेऽप्येतान्येवोदाहर- 
रानि पू्बोत्तरावस्थयो सद्खूपत्वादिति, यदपि -ख्भावोऽभाव 
एव स्याद्‌ इति व्याख्यात तत्रापि प्रयोगेणापि तथा विल्सया- 
ऽपि शभावोऽमाव एव स्यान्‌ न प्रयोगाद स'फल्यमिति 
व्यास्येयमिति ॥ अथोक्तहेत्योरुभयत्र समता भगवद यिमतर्ता 
च दर्शयन्नाद--“जहा ते' इत्यादि, ध्यथा' प्रयोगविश्रसाभ्यामिव्यर्. 
न्ते, उति तव मतेन अथवा सामान्येनास्तित्वपरिणासम प्रयोग व~ 
म्रसाजन्य उक्त सामान्यश्च विधि क्वचिदतिशयवि वसतु 
न्यन्यथाऽपि स्याद अतिगयवाश्च भगवानिति तमाभिव्य परिणा- 
मान्यधाल्मार्शंकमान आह-- "जहा ते' इत्यादि पतेः इति तव 


श्री भगवती सूत्र ५३ 


सम्बन्धि श्रस्तित्व, शेष तथेवेति ॥ अथोक्तस्वरूपस्येवास्य सत्यत्वेन 
भज्ञापनीयतां दशेयितुमाह--“से णुख'मित्यादि, अस्तित्वमस्ति- 
त्वे गसनीय सदस्तु सत्येनैव प्रज्ञापनीयमिव्यथ , दो श्रालावग' 
त्ति' से णुणं भते 1 अस्थिन्त अरिवत्ते गमणिज्ज'मित्यादि 
¦ पञ्मोगसा वि तं वीससावि त' इत्येतदन्त एक , परिणामसमेदा- 
भिधानात्‌, जहा ते भते । अस्थित्त' अस्थित्ते गमणिब्जमित्यादि 
"तदा मे असियित्त अस्थित्ते गमणिन्ज"मव्येतदन्तस्तु द्वितीयो- 
ऽस्तित्वनास्तित्वपरिणासयो समताऽभिधायीति ॥ 
मूलम्‌- जीवे शं भन्ते गन्भं वक्कममणे किं सङ्ंदिए 
वक्कमई शअरशिदिए वक्कमई ” गोयमा! सिय 
सददिए वक्कमई, सिय अशिदिए यक्कमई, से 
केणहणं० ?, गायमा) दव्विदियाडं पड्च्च 
्रणिदिए वक्कमई, भाविदियाह पड्च्च सइदिए 
वक्कमह्‌, से तेण सं ० । जीवे ण॒ भन्ते । गन्म 
ववरकममाशे फं ममरीरी वक्कमड्‌ व्सरीरी 
वक्कमह ¢ गोयम।) सिय सप्तरीरो व° सिय 
सरीर वक्कमद्‌, से केण ए ? गोयम। ! ओरा- 
जियवेउचव्वियश्नाहार्याइ पडच्च असरीरी बघण० 
तेयाकम्मा० प० सस० व्क से तेणटशं 
गोयमा1° | 
--उप्राख्या प्रज्ञपि प्रथम शतक्त, उट श्य ५, सूत्र 5१ ॥ 


५ जेनाग्मों मे स्याद्राद 


रीका- "गन्म बक्कमसाणे' त्ति गर्भ व्युत्कासन्‌ गरस 
उत्पद्यमान इ्यथं “द व्पिदियाद' ति निव ्युपकरणलक्ञणनि, 
तानि दहीन्ध्रियपर्याप्तौ सत्या भविध््रन्तीत्यनिन्द्रिय उसथते, 
"भ विंदेयाद्‌" त ॒लब्ध्युपयोगलक्तणानि, तानि च संसारिण 
सवायः भवीनीति। 'ससरीरिऽत्ति सड शरीरेणेति सशरीरी 
इनसमासान्तमावमन्‌ , 'अरसरीरि'त्ति शरीरवान्‌ शरीरी, तन्निषेधा- 
द्शरीरी "वक्रमद' चि, व्युक्रामनि - उत्पद्यत इः+थं । 
मृल्म्‌-पुरिसे शं भते ! कच्छमि वा १ दहसिवा २ उदगंति 
वा ३ दवियति षा ४ वलयसिवा ५ नृमंसिवा & 
गहणं मे व। ७ गहशविदुगगस्ि वा ८ पन््यंमि षा 
पव्वयविदुभ्मसि वा १० वशसि वा ११ वण 
विद्ग्गंसि वा १२ मिथवित्तौए सियसंकप्पे मिय- 
पणिद्ाणं मियवदहाए गतां एए पिएत्तिक्राउ 
्रर्यरस्स मिनस वहाएक्रूडपास' उदाई्‌, ततो श 
भ॑ते! से पुरिसे कतििरिए पणते १ गायमा! 
जाव चण से पुरिसे कच्छंमि वा १२ जच क्रूडपास्त 
उदाइ ताव चण से पुरिसे सिय तिि० भिये च 
भिय पव०। सेकेणट ए सिय गि°्मिय चणधिय प०१, 
गायमा।! ज्ञे भेविए उद्यश्याए णो वबंधणयाए 
णो पमारणयाए ताव च रं से पुरिसे कादयाए अ्रहि- 
गरशियाए पाउमिचाषए तिर्दिं किरियाहिं पृष्टे, 
ञ्ञ पविण् उदवणयाएवि वंधशणथ।एवि शो मार- 
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शयाए ताव च शंसे पुरिसे कोडय ए अहिगरणि- 
याए पाउधिथाए पएरिश्राबणियाए चररि किरि 
याहि पुष, ज्ञे मधिए उदवशयांएवि बंधणयाए 
वि मोरणयाएवितावचणर से परिमि काद्या 
अरिगरशियाए पाठधियाए जाव पंचहि पृष्टे, से 
तेशय्टेण ज।व पंचकिरिए, .घ० ६५ 'रपु्सिण 
मते ! कच्छि वा जाव वशविड्ग्गसि बा तह 
उसविथं २ अरगशिशाय मिस्मर्ड ताव च शंस 
मते! से पुरिसे कति फिरिए १, गोयमा ! मिय 
ति किरिण, सिय चड किण सिय पंच, से 
फैशटटठेणं १ गोयसा । जे भविद्‌ उस्पघश्याए 
तिहि, उस्सवशयाए पिनिस्सिरणयएवि नो 
दहणशयाए चरर्हि, जे मविए उस्सवणयाए चि 
निस्सिरणयाए वि ददणयाए्‌ वि तावं चण 
पुरिसे काहृयाए जाव पंचं किरियार्दि पुष्टे, से 
तेख० गोयमा। {० ॥ ६६ । 

-पुरिसेण' भते, कच्छंसि वा जाव वशविदुग्गंसि 
वा -मियवित्तीए मिएसकप्पे मियपरशिहाणे 
मियवहयय गता एए भिएत्तकिाड अन्नयरस्स 
मियस्स वहाय उरसं निधिरई, तताणंभते। से 


६ 
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परिसे कई फिरि९ ?, गोयमा ! सिय ति करिए, 
पिय च किरिश पिय पच िरिए, से केण 
रट्णं १ गोयमा ! जे भविए जिस्मिरणयाए नो 
विद्धस्णयाए वि नो मारशयाए तिर्हि जे मविए 
निस्सिरणणाए वि किद्धसणयाए विनो भारणशयाए 
चउर्दि, जे भविए निस्सिरणयाए चि विद्ध सरयाए 
विमारणयाए वि तावं चणं से पुरिसे जाव 
पंचर किरियाहिं पुट, से तेर्ण °गोथमा ! सिय ति 
किरि सिय चड करिरिए मिय पच किरिए ॥६५७॥ 
पुरिसेणं मंते ! कच्छं व। जाव अन्नयरस्स 
नियस्स वहाए अःययकन्नाययं ,उसु शआरयामेत्त 
चिटिटन्जा, अन्नयरे पुरिसे मग्गञ्नो आगम्म 
सयपाणिणां अरसिणा सीस' चिन्देन्नासेय रसु 
ताए चेव पृन्वायामशयाए तं विधेज्जा सेण 
भति ! पुरिसे फं मियवेरेण पृटठे परिसवेरेणां 
पुट्‌ढ १ गोयमा ! जमिय मारेद से मियवेरेण 
पुटे, जे पुरिय' गारेह से पुरिसवेरेण पट्‌डे, से 
केणटटेण भते ! एव बुच्चई जाव से पुरिसे वेरेणं 
पुटे? से नृण गोयमा 1 कन्जमाे कडे संधिन्ज- 
मारं संधि निवत्तिज्जमारे नियत्तिए मिसिरिज्ज- 


आं मगवती सू छ 


खरारे निष चि वत्तच्चं सिया ?, हंता सगवं कञ्ज- 
माण कडे जगच निसेटत्ति चचव्ं सया, से तेण 
गोयम्‌ ! जे भियं मारे से मियचेरेणं पुष, जे पुरिसं 
भारेई से युरिसवेरेणं पष्ठ , । भतो छरदं माखाणं 
मर काइयाए जार प्रचि किरियाहिं पएरे, बार्ह 
छणएहं मास।श मरइ फा्याए नाच प्रियएवणियापए 
चररि किरियाहिं पुटे ॥ 
--घी भगवती सूत्र, शतक प्रथम, उदे श स सूत्र ३८ ॥ 
रीका--रूच्खसि षन्ति “कुच्छे' नरदीजलपरिवेषटते चृक्ञादि 
मति सरेदेशोदहंसि वन्ति दे अतीते “उद्यसि वचि उद्के- 
जल्पश्रयमप्रे श्दवियसि षन्ति "द्विके" चरणण्द्रन्यखमुदाये 
अलयं खि वत्ति -वलये वृताकारनयाय्‌.दककुटिलगतिथुक्तमदेशय 
“नूमसि व' ति "नूम अवतमसे 'गहणेसि वत्ति "गहने" चतत 
चल्लीलतावितानदीरुत्समुदाये "महए विदुग्यंसि बन्ति गहन- 
विदु, पवतेकदेशावस्थिवृत्तवल्ल्यादिससुदाये पव्वयसि ब 
वत्ति पर्व॑ते 'पठ्वय विदुग्म॑सि वशति भ्रवतसमुदाये चरंसि वच्चि 
“वनेः एकजातीयवरक्षसमुदाये “वणविदुग्यसि बलि नाना- 
विधव्रत्तसमूहे “मिगमविवीर'न्ि अगे -हरिणे्र चि -जीविका 
यस्य स सरगबुनतिकः, स च स्गरक्तकोऽपि स्यादिति श्येत राह - 
मियसंकप्पेन्ति मृगेषु संकल्पो--दधध्यवसायः देदचं क 


५४८ नागमं मे स्याद्वाद 


यस्यास मरगसङुल्प , स॒ च चलचित्ततयाऽपि भवतीत्यत 
आद--“मियपरिषहाशेन्ति = सृगव वेकाग्रचिन्त मिगवहाए 
चि सृगवधाय ्ग॑त'क्ति गत्वा कच्छादाविति योग॒ करूढपसं 
चि क्रूट च-मृगग्रहण्कारण गन्ति पाशश्च--तदन्धनमिति 
यूटपाशम उदा न्ति मृगवधायोददात्त रचयतीत्यथं , "तद्रो ण 
तितत ॒कूटपाशङ़रणान्‌ “नडकरिरिरत्ति कि क्रय ¢, क्रियाश्च 
कायिक्यादिका , “ने भविएचि यो भव्यो योम्य क्तत यावत्‌ 
(जाव च ण'रि त शोप , यावन्त काल्तमित्यथ कस्या कनच्च इत्याह-- 
“उद्व णयाए"(त्त च्ूटयाशधारएताया , ताप्रतत्यश्चेह॒ स्वार्थिक , 
"ताव च णु'ति तावन्त काल "काद्‌ याय'न्ति गमनादेरूयचेष्ट- 
रुपया  'अहिगसर्णयाए'न्ति, अधकरणेन-- दूटभाशस्पेर 
निव्रत्ताया सातथा तया पाउसिगराएन्ति श्धेषो--मनेपु दुष्ट 
भावस्तेन निवर्त प्राद्.परकी तथा 'तिदि किेयार्हिति क्रियन्त 
इत्ति च्या --चश्विर्पा, पारताव याप .त्त पररतापन- 
प्रयोजना पासितिपनिकी, सा च बद्ध सति मृगे भवति प्राणति- 
पात्या च वातत इति १॥ 'उपविरणन्वि उत्पथं यसिकक- 
उरेत्यथ अटूर्वङ्रविति वा `निसिरइ"नत्त॒निखजत्ति--क्तिपति 
यावदिःत गेण २, । 'उछुति बाणम्‌ भराययकर्णायत्तंति 
कणं यावदायत - छट करणायत आयतं प्रथलवद्‌ यथा मवती 
न्यव ण्य च्रातव एीयतरत्म॒॒श्रायामेन्तन्ति श्वायस्य' 


श्री भगवती सूत्र ५६ 


अकरष्य ्सरगच्रोन्ति प्रुत सययाखिणत्ति 'स्वकपाणिना' 

स्वकहम्तेन 'पुव्वायामणयाण त्ति पृ्ाकपेणेन; से ण संते । 

पुरिसे'ति स ` शिरच्छेता पुरुषः *मियवेरेणं नि ` इह वैरं 

वैरदेतत्वाद्‌ बध पापं वा वैरं वेर्ेसुत्वादिति, अथ रिर्च्छेन- 

पुरुपहेतुकत्वादिपु निपातस्य कथं धनुद्ररपुरुषो सृगवधेन स 
इत्याकरूतबतो गौतमस्य तदभ्युपगतमेवार्थसुत्तस्तया प्राह-- 
क्रियमाण धनु काणए्डादि कृतमिति ञ्यपदेश्यते ९, युक्तित प्रागुवत्‌+ 
तथा सन्धीयमान--प्रव्यञ्रायामासोप्यमाण काण्डे धनुचाऽऽयेप्य- 
मानप्रत्यच्वं 'सन्धितं' छृतसन्धान भवति ?, तथा भित्र त्यमान' 

नितरा दन्त लीक्रियमाण प्रत्यच्राकषंणेन निच ्तित--वृत्तीकृत सण्ड- 
लाकार कृत मवति ?, तथा निङ्छज्यमाणं' लिक्षिप्यमाणं कार्ड 

निस भवति ?.यदा च निश तद्‌।"निमरज्यमनिताया धतुद्ध रेण 

कृत्त्वात्‌ तेन काण्डं निसृष्ट भवति, काण्डनिसगाजचच मृगम्तेनेव 

मारित, तत्तश्चोच्यते-- “जे मिय सारे ' इद्यादीति ॥ ३॥ इह च 

क्रिया प्रकान्ता, त्चासन्तसोक्ते सृगादिवधे यावत्यो यत्र काल- 

चिसागे भवन्ति साचतीस्तच्र दशयन्नाद-- अन्तो चछर 'मित्याद्‌, 

परमासान्‌ यावत्‌ प्रहारदेतुकं मर परतस्तु परिणामान्तरापादित- 

मितिकृत्वा षस्मासादृध्वं प्राणतिपातक््िया न स्यादिति हृदयम्‌, 

फतच्च॒  व्यवहारनयपेच्तया प्राणातिपातक्ियान्यपदेशमात्रोप- 

दशनार्थमृक्तप्‌ , अन्यथा यदा कटाऽप्यधिछतं प्रहारुक 

सरणं वति तदेव प्राणातिपत्तक्रिया, इति ¢ ॥ 


६० . जेनागर्मो मे स्यादा 


मूलम्‌-दा मते { पुस्सि सर्सिया सरित्तया सरिव्यष 
सरिसिमंडमत्तोवगरणा अलमन्नेण सदधि संगाम्‌ 
संगामेन्ति, तस्य णणएगे पुरिसे प्राइणई एमे 
पुरिसे पराइञ्जड, ये रदमु मते! ए, 
गोयसा सवीरिर परसइणईइ अवीरिए पराइन्जइ, 
से केणटखेण जाब प्राज्न ?, भीयमाः! जस्स 
णं बीरियकल्पाङ कम्पाह शो बद्धाहं शोः 
पह्ोद्‌ जाव नो अ्भिममनागयाहई्‌ नो उदिननाह 
उवसंताड भवन्ति से शं परादइण्ट, जस्स श्ण 
यीरियवज्फाद्‌ं कम्मादई वद्धाड जाद उर्दित 
नो उवसंताद्ं भवन्ति से ण पुरिसे पराहजड 
से तेशट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चहू सवीरिषए 
पराइणई अवीरिए पराउजह 11 
श्री भर्गवती सूत्र १।८।७०॥ 
रीका-सरिमयन्ि सदरशच्छो कोशलप्रमाखादिना, "ससि 
न्यनि 'सदक्तवचौ, सटशच्र्वाः सरिव्वयः न्ति सटम्बयसे 
ममानयौवनायवस्थौ सरिसर्मडमच्तोवगरणएणन्न = भार्ड-माजनं 
मृन्मयादि मात्रो--प्रात्रया युक्त उपधि म च कम्यिभाजनादि- 
भोजनभरिडका मार्डमा्रा वा--गणिमादिद्रव्यरूफ परिच्छेदः 
उपकरणानि--अनेकवाऽऽवरणप्रहरणादीनि ततः सदृशानि 
भारडमात्रोपकरणानि ययोस्तौ तथा, अतन च॒ समानविभृतिकर्त्व 


श्री भगवती सुत्र ६१ 
तयोरभिदहित, 'सवीरिएतन्ति सवीर्यः 'वीस्यिवन्माइःति बीय 
वध्यं येषा तानि तथा ॥ 
मृलम्‌-जीवा रं मंते! किं सवीरिया अवीरिया १; 

गरोयमा ! सवोरियादि अवीरियावि, से केणटटेण? 
गोयमा ! जोवा दुषिहा पन्नत्ता, तंजहा-संसार- 
समावन्नगा य असंसारसमावन्नगा य, तत्थ ण 
ले ते असंसारममावन्नगा ते णं सिद्धा, सिद्धार् 
्रवीरिया, तत्थणं ञे ते संसारसमावन्नग। ते दुषिही 
पन्नत्ता, तंजहा--सेत्तेसेपडिवननगा य अरसेलेसिपडि- 
वन्नगां य, तत्थ णएजेते सेलेसिपहिवन्नगाते ण 
लद्धिवीरिए्णं सवीरिया करणशवीरिएणं अवीरिया, 
तत्थ शं जे ते असेलेसिपडिचन्नगा ते णं लद्धि- 
वीरिण्णं सीरिया करणवीरिएण सवोरियापि 
अवीरियावि, से तेशद्टेए गोयमा। एव 
वृच्‌ -जीवा दुषिहा पण्णत्ता, तंनदा-- 
सवीस्थिावि अवीरियावि । नेरदयाणं मते! र 
सवीरिया अत्रीरिया १ गोयमा ! नेरइया लदधिवी- 
रिएणवि सवौरिया कर्एवीरिएण सवीरियाविं 
श्रवौर्यावि! से केणट्ठेण ९, गोयमा ! जक्षि श 
नेरडयाण अत्थि उट्‌ढाे कम्मे बले वीरिए एुरि- 
सक्करपरक्क्मे तेण नेरडया लद्धिवीरिएणवि 


६ २ 


जनागमों मे स्याद्वाद 


सवीरिया करणवीरिएणवि सीरिया, जैमि ण 

नेया श॒ नस्थि उटरणं जाव परक्कमे 
ते ण॒ नेरह्या लद्धिवीरिएण सवारिया 
करणवौरिएणिः वीरया, से तेणव्टेण०, 

हा नैरहया एव जाव पथिदियमििकखभमोणिया, 

रुस्मा जहा आंदहिया जीवा, नवर सिदढवज्ञा 

भाशिमेव्वा, वाशपरतरज इमवेमाशिया सहा नैरइयो, 
रेव मंते! सेवं भते तति॥ 

--श्री भगवती सूत्र १८।५१॥ 

रीका-सिद्धाए यरवीरिय'न्ति सङ्गरणवीयीभावादवीयौ 


सिद्वा 'सेत्लेसियडिवन्नणा य! न्ति शील्तेश -सर्वसंबररूपचरण- 
प्रनु्तस्येयमवध्या, शेलेशो वा - मेरस्तस्येव याऽवस्था स्थिरतासा- 
धर्म्यात्सा शेज्ञेशी, सा च सवधा योगनिरोघे पंचहभ्बाक्षरो- 
चचार कलसाना ता प्रतिप्रका य ते तथा, (लद्धिवीरि र्ण सवीरिय' 
चति वीर्यान्तयायक्षयनयोपशमतो या वीयम्य लभ्धि सैव तद्ध- 
तुत्याद्रीयं लन्धिवीयतेन सवीय , एतप। च नायिकमेव लच्धि- 
वीयं (करणवीरिण्ख' ति लद्िधियीयेकायसूृता क्रिया करण तद्र.पं 
करणवीयंपर , -कत्एवीरिग्ण सकौरियायि अयीरिघावि' ति तत्र 


मवीयां ' उत्यानाटिक्रियावन्त. अवं।यास्त्‌ स्थानादिक्रियाविकला , 


ते चाप्र्याप्व्यादिकालेऽवगन्तन्या इति । "नवर सि द्रवञ्जञा भाणि- 

यच्चत्ति, श्मविकलीवेषु मिदर सन्ति मनुध्मरेपु तु नेति, 
॥ 8 ~ ¢ ~~ [ष ८ (^ 

सनुव्यदण्डक वीय प्रति सिद्रन्वरूप लान्येयभिनि ॥ 


श्रो भगवती रच 6३ 


मृलम्‌- खदयाति समख भगवं महावीरे संदय कच्चाय° 
एवं चणमी--से नूए तुम खदया ! सदस्थीए 
नयरीए पिंगलष्ण शियटणं वेसालियसःवरएण 
दणमक्खेव पुच्छिए मागहा 1 कि स्ते लोए 
श्रणते लोए एव त जेव मम॒ श्रंतिए तेणेव 
हन्वमागए, से नृरं खंदया । अयमटटे समटठे ? 
हता त्रस्थि, जेविय ते खदया ! श्रथमेयारूषें 
त्रन्भत्यिए चन्ति परत्थिए मणोग्ट संकप्पे 
समुपञित्था- - कि स्ते क्लेए त्रणंते लोए? 
तस्सविय शं अयमटठ- एवं खलु मए संदया ! 
चउच्विहे लोए पन्न, तंजहा--द्न्वश्रो सेत्तश्रा 
कालो मावो । दव्वश्राो ण एगे लोए सञ्जते ?, 
सेन्यो रं लाए असंरेज्जा्रो जोयशकोडा- 
कोटीयो आयामविक्खंमेण, अरसंखेल्जाओ्ो जोयस्‌- 
कोडाकोडीश्रो परिक्रेवेण प० श्रत्थि पुख म्रन्तेः, 
कालभ्रो लए ण कयाविनश्रासी न कयावि 
न थवत्तिन्‌ कयापि न भविस्यति विसु य 
भेवति य मविस्सड य धुषेशितिए सासते अक्खषए 
दव्वए्‌ अवदिरए णिच्च. स्थि एण से शन्ते ३, 
भावघ्रो लोए त्रशता वर्ण पल्जया गधू० रम० 
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फासपज्वा, अरंता संसणपजवा अशता गरुय 
लहुयपञ्जवा, अणता अगरुयलहुयपञ्जवा, नस्थि 
पुण से रते 9, सें खदगा} दव्वश्रो लोए 
सश्रन्ते खेतञओ्रो लए सश्नन्ते कालतो ल्लोए अशते 
भावश्रों लोए अशते । जेषिय ते खदथा! जाव 
सन्ते जीवे ्रशंते जीवे, तस्पवि य ण श्रभमट्‌ठ 
--एव खलु जाव दव्वछरो ण एगे जीवे सश्नन्त, 
खेत्तश्रा ए ॒जीषे श्रसंखेज्जप्सिए अ्रसंखेञज- 
पदेसोगाटे अ्रस्थि पुर से अन्ते, काल्रो शं जीवं 
न कयापि न आमि जाच निच्चे नस्थि पुश सै अते, 
भावश्रो णं जीषे अशता शाशप्रजबा अरशता 
दस्षणप० शअरणंता चरिचप० अरशंता अगुरुलहुयप० 
नत्थि पुण से अन्ते, सेच दव्वयो जीवं सश्नन्ते 
खेरा जीषे स्रन्ते कालश्मो जीवे रणते, भावश्रो 
जीवं अणते। जेवि य वे खदया ! पच्छो ° (इमेयारूषं 
चितिए जाव सन्ता सिद्धि अणता सिद्धी) तस्स 
थियण॒च्रयमट्‌ठे खदया ! मए एवं ख्तु चउविविहा 
सिद्धा पण्ण०, त०-दव्वश्रो ४, दव्वश्रो ण एगा 
मिद्ध खेचेश्ना ण सिद्धी पणयालीसं जोयणसय- 
सदस्सां आयामधिक्छभेण एगा जोयशकोडी 
बायालीस च जोयणसयसदस्साईं तीस च जोयण 


श्री भगवती सूत्र ट्स 


सहस्ष दोन य श्रउणापन्नजोथशसषए किंचि 
-विसेसाहहिए परिक्खेवेण अत्थि पण से अन्ते, कालश्मो 
शं शिद्धी न कयाविन आसि) मावश्रो य जहा 
लोयस्स तहा माशणियव्वा, तत्थ दव्व्रो सिद्धी 
-सश्रन्ता खे” सिद्धी स्यन्ता का सिद्धी शंत 
भवथो सिद्धी अता । जेवि यते खंदयो ! जाव 
कि अशते सिद्धं तं चेव जाव दव्वञ्नो णं एगे सिद्ध 
र्रन्ते, खे° सिद्धं असंखेज्जपएसिए अरसंखेञ्ज- 
पदेसोगाटे, अस्थि पुण से न्ते, कालश्रो शं मिद्धं 
सादीए्‌ अपज्ञ्यमिए नस्थि पुण से अन्ते,भा० सिद्धं 
अरशंता शाणपञ्जवा, अशता दसणपज्जव। जाव 
प्रणता अपुरुलहुयप० नत्थि पुण से अन्ते, सेत्त 
दव्वश्रो सिद्धं सञ्चन्ते खे्तश्चो मिद्धं सश्चन्ते का 
सिद्ध अणते भा० िद्धं अण्ते) ञेवि य तेखदया। 
इमेयारुवे अन्भतथिए्‌ चितिए जाच सपुपञि्जित्था- 
केण चा मरणणं मरमाशे जीवे वडढति वा दायति 
चा९, तस्छवि य शं अयमह एव खलु खद्या ! 
मए दुषिहे मरण पणणशचे, तंजदा-- बालमरणे 
य पटि्यम्रणेय. सेकित बालमरणे? २ 
वालमविहे प०, त° चलयमरणं वसहमरणे तोः 


६६ 


जेनागर्ो मे स्याढाद 

सल्लमरण नन्धवमरण्‌ मिरिषडशे तरुपडण जल- 
प्पवेसे जलणप्य ° विसभक्णे सत्थोवाडरे वेहीएसे 
शिद्धपड् । इच्चेतेणं खेदया ! दुवालस विदेशं बाल- 
मरणं मरमाणे जीवे अशंतेहिं नेरहयभवग्गदणहिं 
अप्पाणं संजोण्डं तिरियमणुदेव० अशाश्यं च शं 
म्रणवदग्ं दीदनद्धं चाउरतर्लंतारकतारं अशुपरि- 
यई, सेत्तं मरम।णे बड्ड २, रेत्त वालमरणे । 
सेकं त पंडियमरणे १२, दुविहै प०त०-- 
पाश्रोवगसणे य अत्तपच्चक्खाशेय। से फ्रि त 
पाश्ोवगमणे १, २ दुविहै प०त०-- नीहारिमे 
य श्रनीहारिमे य नियमा अप्पडिक्रमे सर्त 
पा्योवगमशे । से कि त मत्तपच्चक्खाणे ? 
२ दुविहे प० त०--नीहारिमे य अनीहारिमिय 
नियमा सपडिक्कमे, सेत्त भत्तपच्यवखाशे । इच्चेते 
खंदया ¡ दुषिहेणं पंडियमरणण मरमाणं अचे 
अश्तेहिं नेरद्यमवग्गदणर्दिं श्रप्पाणं विसंजीत्ड 
जाव वीदवयति, सेतत मरमाणे दायर, सेचं पडिय- 
मर्णे। इच्येएण खदया ! दुविषेण मरण्णं 
मरमाशे जीवं बड्ह वा हायति वा ॥ 

-- श्र} सगवती स्च २।५।६१॥ 


श्म भगवती सत्र ६७ 


टीकं-“दव्वश्रो ए एण लोर्‌ सन्ते ति पच्चास्तिकायमये- 
क०न्य.वाद्लोकस्य सान्तोऽसो, व्मायामविक्खमण' ति च्ायासो-- 
देध्यं॒विष्कन्भो--विस्तार “परिक्येवेण'ति परिधिना "भुविपु 
यति श्रमवन्‌ इव्यादिभिष् पदै पूर्वोक्तपदानामेव तात्पर्यमुक्तं 
शुषे" चति ध्रूबोऽचज्ञत्व,त_ स चानियतरूपोऽि स्यादत आह -- 
“गियणएःन्ति नियत -गकसखख्पत्वात_, नियतसरूप कादाचित्कोऽपि 
स्यादत आह्‌--'सासणत्ि आ्राह--यक्ख'त्ति अत्तयोऽविना- 
शित्वात य च व्रहुतरप्रदेशापेक्तयाऽपि स्यादित्यत आह्‌ - 
(यरव्वर"न्ति आअव्ययस्तसदेशनासठ्पयत्वात., अयं च 
द्रव्यतयाऽपि स्यादत्याह--श्चवद्विपत्ति अवस्थित पयायाण- 
मनन्ततयाऽवम्थितत्यात_, किसुक्तं भवति ?- नित्य उति, 
चर्णापलव त्ति वणैबिरेपा पक्रगुणएकालत्वादय-, पवमन्यऽपि 
गुरलघुयदास्तद्विणेपा वादरस्कन्वानाम्‌, श्गस्लवुपयवा 
श्रणूना सृह्मस्दन्धानाममूवोना च, (नाणपम्लत्रत्ति 
ज्लानपयोया ानविरेपा वद्कृता वाऽविभागप.रन्टढा, 
छ्लन्ता गुन्लघुपयोयो श््दारिकादिशरीसस्याधिच्य, उतरे तु 
कासमरणाटिद्रव्याशि जीवस्वरन्प चा.श्रच्येति।! जव यत 
सय्या ! पुन्छत्तिच्ननेन समत्र नििप्रनचघ्रमुपलन्नरत्वा- 
नये\परसन्नास्श्च सचत रव छयमप्येवम्‌- 'जेवि यत्त खदया 
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1 जनागसो मे स्याद्वाद 


खलु मए खंदया ! चउव्विहा, सिद्धी पर्णता, तजदया--दव्वयी 
खत्तस्रो कालो साचन्मोत्ति, दव्वश्रोण एम्गा सिद्धि नि, इह. 
सिद्धिर्थयपि परमार्थत. सकलकर्मच्तयरूपा सिद्वाधाराऽऽकाश- 
दे शष्पा वा तथाऽपि सिद्धाधाराकाशदे शप्रत्यासन्नस्वेनेषस्माग्माराः 
प्रथिवी सिद्धिरक्ता, "किंचिविसेसाहिए परेक्खेवेण ` ति किल्चि- 
नल्यूनगत्यृतद्वयाधि ङे द्र योजनशते एकोनपन्चाशदुत्तरे मवत 
इति । 'चल्तयमरणे'न्ति बलतो--वुभुक्त।परिगतत्परेन वलवलायमा- 
नस्य -सयमाद्रा श्रश्यतो ( यत.) मरणं तद्रलन्मरणं+ तथा 
वरेन --इन्द्रियवशेन ऋतस्य--पीडिताय दीप फलिकारूपाक्तिप्र- 
चज्ुप शलमस्येव यन्मस्ण तद वशातमरण, तथाऽन्त शल्यस्य 
द्रव्यतोऽनुद्भुततोमरादे" भावत सात्तिचारस्य यन्मरणं तदन्त - 
शल्यमरण, तश्रा तम्म भवाय मनुप्यादे सतो मनुष्यादावेव 
वद्धायुपो यन्मरणं तत्तद्धवमरणं, इह च नरतिरश्चामवेति, 
'सत्थोवाउणेन्ति श्स्त्रेण--छरिकादिना श्वपाटन-- विदारणं 
देहस्य यस्मिन्मरणे तच्छस्त्रावपाटनम्‌ , 'वेहाणएपे"न्ति विहायसि 
- आक्राो मवं व्र्तशाखायु्न्धनेन य तन्निसःक्तवशाष्रेदानस 
गिद्धपष् त्ति गप्र पननिवितेषेगर द्रःबा--मासलुच्े शरगालादिमि- 
मप्म्य यत्त ध्रसप्र्' वा गप्रा भक्धितस्य -सपरटस्य यन्तदरघ्रसप- 
म्‌ । ्टुवालस' चरेण वालमरणे ण "न्ति उपलनणत्यादन्यानपि 
खलमरणान्त पातिना मरणेन म्रियमाण उति "वड़ट' वडटङ्ति 


श्रो भगवती सूत्र ६६ 
संसारवद्ुनेन भृशं वर्धते जीव; इद हि द्विवचनं 
भृशार्थे इति । भपाञ्मोवगमणेत्ति पाठपस्येषोपगमनम्‌ - 
्रम्पन्दतयाऽवस्थानं पादपोमगमन, इदं च चतुर्विधा- 
हारपरिहारनिप्पन्नसेव भवतीति, 'नीहारिमेय'स्ति निहौरेण 
विचरन्तं यतन्निहीसिम प्रतिश्चये यो भ्रियते तस्येतत, त्कडेवरस्य 
निहीरणात. , अनिहोरिम तु योऽटल्यां भ्रियते इति । यच्वान्थ- 
रेह स्थाने इगितमर्णमभिधीयते तद्धक्तपरत्याख्यानस्येव विगरेप 
इति नेह भेदेन टर्शितमिति । 
मृनम्‌-्ह भते! ओदशे कुम्मसेसुराएए ण करिमरी- 

राति वत्तव्वं मिया ?, मोयसा। अदश कुम्भासे 
सुराएयजञे घण दव्य एए शं पुच्यमावरपक्वण 
पड्न्च वशस्सइजीवसरीरा तस्र पच्छा सत्थातीया 
सत्थपरिणामिश्रा ्रगशिञ्सामिन्रा त्रनशिज्ूमियां 
्रगशिसिविया श्रगशिपरिशामिया अगशिजीव- 
सरीरा वन्तव्वं सिया, सुरोए यमे दवय एए श 
पुव्वभावपन्नवश॒ पटुच्च आटलीवमरीग, त्यो 
पच्छा सत्थातीया जाव ्रगणिङ्ायमरीराति वनचचच्चं 
भिया । अन्नं मेते! श्रए्‌ तवे तए मीमए्‌ उवले 
कमद्िया एए श किसरीराइड वत्तच्ं मिया ?, 
गोयमा। ष्‌ तंवे तद्‌ मीमणु उवक्ते कद्टिया, 
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एए श पुन्व भावपन्नव श पड्च्च पुषहटविजीवसरीर 
तश्र पच्छा, सत्थातीया जाव अगणिजीवसरीराति 
य॒त्तव्वं सिया । शहए्ण यते ! अही अदहिज्फामे 
चस्मे चम्मञ्छामेरमे २ गे २ सुरे २ नेर 
एते ण' किमरीराति वत्तव्यं सिया ९, मोयमा | 
अहौ चमे रमे सिगे खुरे नहै एए ण॒ तसपाण- 
लोवसरीरा शहिञ्छामे चम्पञ्ामे रोमल्फामे 
सिग० खुर० शदञ्मरमे एए ण॒ पृच्चभावपण्ण- 
वणः पडच्च तसपाणजीवसरीरा त्रो पच्छा 
सत्थातीया जाव अगशिजीवत्ति वर्रव्व सिया। 
ग्रह भते! इंगक्ते छारिएि थुसे गोमए एण 
िसरीरो वत्तव्वं सिया? गोयमा। हमा 
छ(रिषए मुसे मोमए एश पुव्यभावपण्णवश 
पडुच्च ए्िदियजीवमरःरष्प्मोगपरिणमियावि 
जाव पंचिदियजीवसरीरप्पश्योगपरिणमियोवि त्रो 
पच्छा सत्थातिया जाव अगशिजीवसरीराति 
वत्तव्व सिया ॥ 

-- श्री भगवती सूत्र ५२।१८१॥ 


रीका-श्यदे' त्यादि, “ए ण' ति एतानि एमित्यलकारे 


<किंसरारत्ति केप शरीराणि किशरीराणि ९? श्सुराए यजे घेत्त 


श्री भगवती सूत्र ७१ 


सुरायां दे द्रव्ये स्याता--घनद्रव्य द्रवद्रव्य च तत्र॒ यद्‌ घनद्रन्य 
“पुव्वभावपन्नवण  पड्चचच'त्ति दछतीतपर्यायप्ररूपणमद्गीकृत्य 
वनस्पतिशरीराणि, पव॑ हि श्रोदनादयो घनम्पतथ त्रो पच्छ "तति 
वनस्पतिजीवशरी रवाच्यत्वानन्तरमग्निजीवशरी णीति वक्तव्यं 
स्यादिति सस्वन्ध , किम्भूतानि सन्ति ? इत्याह्‌--'सत्थातीय'न्ति 
शरूोण--उदृखलमुशलयन्त्रकादिना करणभूतेनातीनानि-अति- 
कान्तानि पूर्ैपयायमिति शत्त्रातीतानि "सर्यपरिणामिय'त्ति 
शत््रेणए परिणामितानि- कनानि नवप्यायाणि गन्त्रपरिणा- 
मितानि, ततश्च ्रगणिरिफामियत्ति वन्हिना ध्यासितानि- 
दयामीकृतानि स्वकीयवणत्याजनात_ , तथा श्रगणिर्भूसिय)त्ति 
्रम्निना शोपिताति पूर्वस्वभावक्त्यणात ्रम्निना सेवितानि 
घा शजुपी प्रीतिसेवनयो ` इत्यस्य धातो प्रयोगात. “्रगशि- 
परिणामियाइ'नि सजाताग्निपरिणामानि उप्णयोगादिति, 
श्रवा 'सत्थातीता' इत्यादो श्स्त्रमग्निरेव श्यरगरिन्फािया' 
इत्यादि तु तद व्यास्यानमेवेति (उयनेत्ति टद दग्धपापाण. 
कस्यति क(पप)ष्र, "चद्धिञ्मममि त्न श्रम्ि च तद्धा 
म च-- प्रमतिना ध्यामलीकृतम्‌ --श्रापादिनपर्यायान्नरमित्यर्थ , 
"र गालः हुत्यादि, “रार ` निव्वंलिनेन्धनम्‌ दछारिण्तति 
सारम भरम, "समात्ि युख न्गोमयन्ति दरणम्‌ , द्ट च 
ुनमेमया भृलरयायानवन्या दन्यावन्यौ प्रादय द्न्ययाऽग्नि- 


प्यामितादिवद््यमाणविनपाणासरपपन्ति = न्यादिलि , न्ने 


७य्‌ जेनागर्मां मे स्याद्वाद 
पू्वंभावग्रज्ञापनां प्रतीत्यैकेन्द्रियजीवे. शरीरतया प्रयोगेण-- 
सनव्यापारेण परिणामिता ये ते तथा एकेन्द्रियशरीराणीव्यथं , 
"पि समुचये, यावत्करणाद्‌. दवीन्द्रियजीवशरी रपरिणामिता 
अपीत्यादि दृश्य, द्रीन्द्रियादिजीवशरीरपरिणएतत्वं च-- यथासम्भ- 
यमेव न तु सवैपदेध्विति, तत्र पृदसङ्गारो भम्म चेकेन्दरिया दश- 
रीररूपं भवति, एकेन्द्रियादिशरीरणमिन्धनत्वात., बुसं त॒ 
यवगोधूम रितावस्थायामेकेन्द्रियशरीरम_, गोभयस्तु॒वृणाद्यव- 
स्थायामेकेन्द्रियशसोस्म., द्वीद्दियादीनां तु गवादिभिर्भक्तणे 
दवीन्द्रियादिशरीरमिति ॥ 
मृलम्‌-श्नन्नरस्थिया श' मते ! एवमातिक्खंति जाव पर्येति 
सव्यं पाणां सव्वं भूया सव्वं जीवा सव्वं सत्ता 
एवभूय वदण वेदति सै कहसेय मते! एव ‰, 
गोयमा ! जण्ण ते भअरन्नरस्थिया एवम।तिक्खंति 
जाव वेदेति जे तेएवमार्हूसु मिच्छाते एव- 
माहस॒, रहं पुख गोयमा ! एवमातिक्खामि जाव 
पर्वे मि ्यत्थेगहय) पाणा भूया जीवो मत्ता एवंभूय 
वेद्णं व दति श्रत्थेगडया पाण भूया जीवा सत्त 
्रनेवभूय वंद बदति, से केणटटेर अत्थेगतिया 
त चेव उच्चारेयव्वं, गोयमा ! जे ण पाणा भूया 
जावा सच्चा जदा कृडा कम्मा तदा वद वदेतितेण 
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या भृया जीचा सचा एवभूय वेदश वेदेति, 
ननेण प्राणा भृया जीवा सत्तात्हा कड कस्मा 
जो तदा बैदण' यदेति तेण पाणण भूया जीवां सत्ता 
अने्दभूय चदश वेदति स तेणट्ठेण तदेव । 
नेरस्या ण॒ भते { फि एवभृय चेदण वेदति अनेव- 
सय चदश वेदेति ५, गोयमा ! नेरह्या णं एब- 
सूये चदश वेदेति अनेचभूयपि बदण वेदेति । 
से केणटटेण तं देव १, मोयमा! जेण नेरहया 
जदा कडा कम्पा तहा चयण वरदेति तेणं 
नरइया एवंभूय चेदयं चदतिजे ख नेरतिया 
जहा कडा कम्माणो तहा चदणं वदेति ते णं 
नेरडयर,अनेवभृयं ददश व दति. से तेणट्टेणः, एव 
जाब वमाणिया संसोरमडल रेयव्व ॥ 
प्रा भगवता सूत्र ५५५८२८२ ॥1 
दीका-तव च “एवंभूय वेयणे ति यथरविधं क्मं॑निवद्ध- 
भ्दप्रकारवयोत्पन्ना 'चेद्नप' ध्सातादिकर्मोदयं 'वेदयेति" श्नु 
भवन्ति, मिथ्यात्वे चवद्वादिनामेदे-न हि यथा वद्ध तयैव सर्च 
स्मातुभूयने, गयु. कमणो व्यभिचायन्‌, तधादि--दीयंग्रला- 
सुभदनीयस्याप्यायु कमणोऽन्पायसाऽपि कालेनानुभवा भवति, 
फथमन्यपाऽपसृ्युव्यपरदरा मद॑जनग्रनिद्ध्‌ न्याव ?. क्थं दा 


७ जेनागमों मे स्याद्वाद 


महासंयुगादौ जीवलक्ताणामप्येकदैव सृ्युरूपपदयं तेति ?, ` रेवं 
भूयपिति यथा वद्ध कम नेव॑भूता अनेवंभूता अतस्ता, शरूयन्ते 
'ह्याणमे कम्मण स्थितिविवातरसघातादय इति, एव 
जाव वेमाणिया संसारमंडलं नेयव्व॑'न्ि "एव" उक्तक्रमेण 
वेमानिकावसानं ससारिजीवचक्रवालं - नेतव्यमित्यथं ॥ 
मृल्लम्‌-जीवा शं मंते } फं महावेयशा महानिञ्जरा १ महा 
वेदणं प्रप्य निज्जरा २ अप्पवेदशा मह।निज्जरार 
प्पवेदर अषप्पनिज्जरां ४ १ गोयमा ! अत्थेगया 
जीवा महावेदणा मंहानिज्जरा १ “ अत्थेगतिया 
जीवा महावेदणा अप्पनिज्जय २ -श्रत्थेगतिया 
जीवा अप्पवेदणौ महानिज्जरां ३ ्रत्थेगतिया 
जीवा श्रप्पदेदणा अप्पनिन्जया ४। से केणटस्ण०? 
गोयमा ! पडिमापडिवन्नेए अगारे ' महावदणे 
महानिन्जरे, छटटसत्तमासु पदवीस नेरइया महा- 
वदा अप्यनिज्जरा, सेकलेसि पडिवन्नए अणग्‌।रे 
स्रप्पवेदे मद्‌।निज्जरे, च्पुत्तरोववाहया देवा 
्रप्पवेदणा श्रप्पनिन्जरा, सेवं भते २ त्ति॥. 
। --श्री भगवती सूत्र ६।९।९३। 
मृलम्‌-वत्थस्स णं भते! पम्गल्लोवचंए किं सादीए 
॥ सपज्जवसिए ? सादिषए अपज्जवसिते २: अशादीए 


श्री भगवती सत्र ७५ 


सपञ्ज० ३ श्णा० श्पल्ज० ४१, मोयमा। 
वस्थस्प णं पोगगन्तोचचए सादीए्‌ सपञ्जवसिए 
नो सादीए पन्नो श्णा०मण० नो ्रणा० त्रप्‌०। 
जदा श भते! /वत्थस्म पौग्गलोचचए्‌ सादीषः 
मपठ्ज०,नो मादीएं स्रप० तो चरणा सप० नो 
्रणा० श्रप० तहा शं जीवाणं कम्मोचए्‌ पच्छा, 
गोयमा ! श्रत्थेगतियाण जीवाणं कम्पोवचणए 
सादाए्‌ मपञ्जवमिष्‌ श्त्थे° श्रणादीए्‌ सपञ्जव- 
„ मिए अत्थे०° अ्रणादीए अपज्ञवसिण नो चेव णं 
जीचाणं कृम्मोवचग्‌ मादी श्रप०। से केण० १, 
गोयमा। ईरियाचहियंधयस्म कम्मोवचम्‌ मादीप्‌ 
मप० मेवमिद्धियस्प कम्मोवचर्‌ श्रणादीए मप- 
उ्जयमिषए्‌ अमवपिद्धियस्मप कम्पावचए श्रणादीर्‌ 
पज्ञवमिष्‌, से तेण ण गोयमा |! एवं वुच्चति 
्रत्थे० जीव्राण कमस्पोचचण सादीए नां चेव शः 
लोवाण कम्मोवच्‌ पादीएु छपवमिण, वन्धे ग 
मेन रि यादाए्‌ सपङ्धवमिष्‌ चउमगा 9, गोयमा ! 
वन्ध सादीए मपरञ्जवमिप यवमा तिन्निवि -पटि- 
नेहेयच्वा । जरा णं नते ' दम्प नादाप मपर्जव- 
भिग्नो माङ्‌ छ्रपठ्ज० नो यादो सपन नौ 


< जनागर्मो मे स्यद्रैद 


्नोदीए अपञ्जवसिए तक्षं णं जीधाशं कि 
सादीया सपञ्जेवसियौ ?. चछमगो पुच्छ, गोयमा { 
ग्रतथेगतिया सादया सपञ्जवसिधा च्तारिवि 
भाशियव्वां । से केणह शं० १, गोयमा { नेरतिर्था 
तिरिक्छजाशिया मयुस्था देवा भतिरागरतिं पड्च्चः 
धादीया सपजवसिथा सिद्धि द्ध णत्तिं पड्च्चः 
सादौया अप्जेवधिथा, भवशिद्धिया चेद्धि पड 
्रयोदीयां सपनज्जवसिया अभवसिद्धिया संसार 
पटच अणादीया अ्पज्जवपिंया, से तेण ण० ॥ 
--श्री भावती सूत्र ६२।९२३५॥! 
रीका-सादिद्रारे 'करेयावहियववयस्ते' व्यादि, इर्यापथो-- 
गमनमागस्तत्रभवमेयोपयिकं, केवलयोगप्रयोनप्रद्ययं कर्मेद्यथः 
तद्‌ वंधकस्योपशान्तमोदस्य तीणमोहस्य सथोगिकेधनिश्धेष्यर्थं , 
पेयौपयथिककर्मणो. हि चअव्द्वयत्स्य बन्धनान्‌ सादर, अयोग्य- 
वस्थायां भ्रेरिप्रतिपाते वाऽवन्धनात्‌ सपयवसितव्वं, गत्तिसगर्द 
पड्च्च^स्ति नारकादिगती गमनमाश्रित्य सादय श्रागमनमाश्चित्यः 
सपयवसिता इत्यथः ¶सेद्धा गईद' पड्च्च साइया ्यमज्वसियः ति, 
इहदोपपरिदारवेघम्‌--““साटृग्रपजवसिया सिद्धा न य नाम 
तीयकालंमि । शसि कयाइवि युण्णा सिद्धी सिद्ध हि मदति ॥१॥ 
सत्व सह सरीरं न य नामादि मय देदसन्भावो । कालारणद- 
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प्तणश्रो जदहाव रडदियाईणं ॥२॥ सत्तो माह सिद्धो न 
यादिमो विज्ञ तहातच । चिद्री सिद्धा सया गिच्छि रोर 
पृच्छाप्‌ ॥ ३।१न्ति, शत चन्त तन्व मिंद्रानादित्त्वमिप्यते. 
यते “सिद्धी सिद्धा येत्यादीनि। भ्वादय सद्धिमिरेयादि 
भवसिद्धिकाना भव्य.बलव्धि सिदरल्पेऽपनीतिकृत्याऽनादि 
सपर्यवसिता येति ।। 


मृनपू-ममणोवासगस्म ण भते ! पृव्वामेव तमपाणममा- 
रमे पचक्लाए भवपि प्षटविसरमारंमे श्रफचक्लार्‌ 
वहसे ण पुटि सखणमारेऽए्णथ्र्‌ तसं पाण 
विष्रेज्जासे श भते! तं वयं श्रतिचरति१, 
शा तिश समह, नां खलुये तस्व श्रह्िवायाष्‌ 
प्राउडुति ॥ समणोवामयम्म णं मेते! पृ्यामेष्‌ 
चणस्मद्ममाग्भे पचक्खापसे य पुदचि खशमाण 
भन्नयरम्स रक्स्स मृज शदिज्जा सेणं भते, 
त चय शचतिचरत्ति०, णा प्ण ममट्टे, ना 

खलु तरप ग्रह्वायपप अ्रारटुमि॥ 
--ध् भगददां नुद ॥ <{।:55। 


# 


राका-तय च तमपाणसमारभनि, द्र्वध न्नान्दतु 


ि $ 


तरस्‌ प्वतदासद्‌ च्गद्द्र ति न्‌ रप प्स 'ननस' अरमभ्रासान्य 


ष्ट्प्दतद पशाद द शथनर् दन न मर१2२-) 


< ञनागसां मे स्याद्वाद 


महू ल्पवधादेव च निचृृत्तोऽसो, न चप तस्य संपन्न इति नासावति- 
चरति त्रतं ॥ , 


मूलम्‌-से णण भते ! मन्वपाेहि सन्वजीवे्हिं सव्यसत्तदि 
पच्चवखायमिति वदसाशस्प सुपच्चकखायं भेवति 
दुपच्क्खायं भवति ?, गोयमा ! जस्स शं सव्व 
पाशेहि जाव सव्वसत्तदिं पञ्चकायमिति वयमा- 
णस्स णो एव अभिसमननागयं भवति इमे जीवा 
मे उजीवा इमे तसो इमे थावरां तस्स ण सन्व- 
पाशि जाव सन्वमत्तहिं पचचक्खायसिति बदसाशस्स 
रे सुपच्चक्खाय' भवि दुपच्च्लाय भवनि एवं 
खल से दुपचक्लाईं सच्वपाशेदिं जाव मव्दसत्तदिं 
पचक्छायमिति वदमाणो नो सच्च भासं भास्‌ 
मोस भास भामई, एव खल्ल से ससावाई सव्व 
पाशेहि जाव सच्वसच्तेहिं तिविह तिविहैणं असंजय- 
विरयपडिदहयपचक्खायपावकस्मे सकिरिए श्रसंबुडे 
एगतदड एगतवाले यापि भवति, जस्स शं सव्व 
पाणेः जाव सच्वसत्हि पचचकायमिति बदमाणस्स 
एव अगमिसमन्नागय भवइ- इमे जीवा इमे त्रजीवा 
मे तसा इमे धावग तस्स णं सव्वपाशेदि जाव 
तच्वसचदिं पचग्खायमिति वदम।णस्स सुपचक्छाय 


श्री भगवता सत्र ६ 


भवति नो दुपचक्रवाय भवति, एवं खटः स सुपच- 
क्लौई सन्वपाराटि जाव सवच्यमन्तटि पचक्रवायमिति 
वयमारे सच्च भास मामडनो सोमं सासः भामह, 
एव खलु मे नचादौ सव्वपाो्दि जाव नच्वसनचेह 
तिविह तिविदेणं सजयविरयपडिहयपचक्खायपाव- 
कम्मे श्रक्रिरिष मयुड एगंतपंडिण यापि भवति, से 
तेणटटेशं गोयमा ! ण्व वुच्चड जाव मिय दूपचक्याय 
भचति ॥ 

-- श्री सगवरनी सृत्र ५।२।२७४ ॥ 
टीका लृणमित्यादि, "सिय सुपच्चक्रापाय निय 
दुपच्यवरराय" हनि प्रपान यत्पर दुप्प्रत्यास्यनत्ववस्न उन 
तन्‌ यासस््यन्यायव्यारान यवाऽऽमनतान्यायमङ्‌कून्यनि द्रष्य, 
ना ण प्यरभिसमनायय भवतन्ति न्ना न्व “ण्ल" इन वच्यमाग 
परररमभिसमन्वायन--श्रवगतं स्यात + "ना सुपलफ्याय मवरनि त 
पानाभारेन य नवदपरिपालनान्‌ रश्रस्यागयानन्दाभाव , मव्य 
पागाद्रति सवप्रागोतु ” “नच न विवि गृ वरमरिनानुननमद- 
भि यनमा तिव (च दिकिभिन मनादान्मयनन्नतान 
परन्‌ 'सजविरपाट्तपद्दक्यायगनरम ण्न सनाद वा- 
९१.९२ श्रयत विरनो-द्रषाद नर श नरना-न- ननन्द 


ए्ण्े सक कै कै श्य स ५ 
प्ते] सो सदर तरन्न्‌ पापान 


[२ भ 
० जंनाग्मो मे स्याद्वाद 


कमांशि येन स॒ तशा, तत, संयतादिपदानां कप्रधार्यस्ततस्तन्नि- 

पेधात्‌ असयतविसतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकूर्मा, रत॒ एव (सकि- 

रिएनि कायक्यादि क्रियायुक्त सकममबन्धनो वाऽतः व रसं बडे त्ति 

असंव्रताश्रवद्रार श्रत एव एगंतंड'त्ति एकान्तेन--सर्वथेव परान्‌ 

दरडयतीव्ये कान्तदरुड , श्रत एव “एकान्तवाल ' सवेधा वालि- 

शोऽज्न इत्यथ ॥ 

मृलम्‌-जीव्‌।ण भते १ किं सस्या त्रसास्या १ गोयमा ! 
जीवा सिय सोसया सिय असोसया । से केशट्टेण 
भते! एव॒ वबुच्चई-जीवा सिय सासया सिय 
यसासया ?, गोयमा ! दन्वट्‌टयाए साया भाव- 
ट्‌्टयाए अस्तासया, से तेणटटणं गोयमा ! एवं 
बुच्चर्‌-जाव सिय श्रसासया। नेरह्या शं भते! 
फिं साया अस्लासया ९, एवं नहा जीवा तहा 
नैरइयावि, एवं जाव वेमाणिया जाव सिय सास्या 
सिय असास्रया । सेव भते ! सेव भते !॥ 

--श्री भगवती -सूत्र ॥५।२।२५४॥ 
टीका -्च्वहयाए' त्त जीवद्रन्यस्वेनत्यथः (भावद्रयाए'तति 
नार्कादि प्ीयव्वेनेत्यथः ।॥ 

मृलम्‌-नेरध्या णं मते ! किं सासया श्साषया ?, गोयमा ! 

भिय सासया सिय श्सासया, से केणटूटंण भते 


श्रो भगवनी सत्र 


4] 
# च) 


एवं वुचद्‌ नेरद्या मिय सासया, मिय श्रमासया 
गोयम।! अन्रोच्छित्तिणयटखयाप्‌ मामया वाच्छि- 
्िणयटृख्याए्‌ श्रमासया) स तेणट्टेण जाव मिव 
सासया सिय अमासया, एव जाय वेपाशिया जव 
मिय श्रसासय। । सेवं भत! सेवं भतेत्ति॥ 
-- श्रा भगवतीं मूत्र ॥५।३।२८५॥ 
टीक्[-श्यनव्वोन्दितिणग्हयाणत्ति श्व्यवन्टत्तिप्रधाना 
नयोऽव्यवनि टुत्तिनयम्नम्यार्या ~ दरव्यमञ्ययनद्तिनयावन्नद 
मावस्तत्ता तयाऽच्यवरिन्निनयाय नया --द्रव्यसाधित्य नाश्रना 
त्यथ ध्वोनिटनिगयट्याण्तति व्यवन्द्रुनतिप्रधाना यो 
नयम्तस्य योऽयं -पर्यायलनसाम्नम्य यो माव मां व्ववरि-च्तिनया- 
तातया २ पयायानाध्रित्य द्रणाश्रना नारका इनि॥ 
मृन्‌ -जीवेणं भ॑ने ' फ पागज्ती परगले ०, नायमा 
जीवे पोग्गलीवि पोम्यत्ेपि, ने केगदटेग्य मैने! 
णवं वुरचर जीवे पौग्गनोपि पोग्गक्तेि ?. गोयमा ! 
रे जहा नाम छतेस दन्तौ दंटणं दंडी पट्मं यृटी 
पटशं एडी करयं कम एवामेव मायम्‌ ' जीचेपि 
मारदियचर्ि्विदियवायिटियनिन्निदियप््ामिदियः 
पट्च पाग्गल्ले. उदं पट्न्व पोग्यन्ने. म नेलगययं 


गोयमा ' ण्यं उच्चः सरं प्यति पाम्मरे्वि। 


| 
९) 


जेनागमों मेँ स्याद्राद 


नेरहए णं भते ! किं पोम्गली ०१, एवं चेव, एवं 
जाच वेमाशिया नवरं जस्स, जई इदियाई, तस्स 
तदवि भाणियव्वाई । पिद्धं शं सते! किं पोग्गली 
पोग्गलते ?, गोयमा ! नो पोभ्गल्ती पोगगन्ते से केण- 
टश भते ? एवं बुर जाव, पोग्गहे ९, माथमा ! 
जीवं पडच, से तेणटटठेणं गोयमा ! एवं वुचई सिद्धं 
नो पोग्गली पोग्गले। सेवं भते ! सेव मंते ्ति॥ 
--श्री भगवती सूत्र ८।२,३६१॥ 
रीका-पोगगलीविन्ति पुद्रला --श्रोत्रादिरूपा विद्यन्ते। 


यस्यासो पुद्रली, पपुम्गलेवि"नति पुद्रल इति सज्ञा जीवस्य । 


ततस्तद्योगात. पुद्रल इति । एतदेव दृशयन्नाह मसे केण ण' 
मित्यादि ॥ 
मृलम्‌-तए णश से जमाली अणगारे रन्नया कयावि ताच्रो 


रोग।यंकाञओ्मा विप्पयुक्के दद तुष्ट जाए अरो 
वलियसरीरे सावत्थीश्रो नथरीश्रो कोघयाञ्रो चेई्‌- 
याओओो पडिनिक्खमह्‌ २ पव्याणुपुलिवि चरमणे 
गामाणुगामं दृदजमणे जेण चंपानयरी जेणेव 
पुन्नमद ` चेदए जेणेव समरे भगवं महावीरे तेशेव 
उवागच्छई्‌ २ समणस्स मगवच्मो मद्यवीरस्सं अदूर 
साम॑ते रिचा समशं मगवं महावीर एवं वथासी-- 


श्रा भगवन मूत्र + 


जदाणं देवाणुप्पियाणं वत्वे श्रनधामी मप्रणा 
निग्गथा छटमन्था भवत्ता छरमन्थोवक्पमरशण 
ग्रवक्कता णां खलु ग्रह तहा दछउमन्य भवित्ता 
छ उमत्थावक्कमरण श्रवक्कमिण. ग्रटन्न उपपन्नणा- 
शदमशधरे श्ररहा जिग केवली भविया कफेवनि- 
श्रव्फमणणं द्वक्फमिरए्‌, तद्‌ शं भगवं सायमे 
ज मालि श्ररागार णवं बयानी-रो खल जमाली १, 
कचलिस्म णारावा दमा वा सेटमि बा भमि 
वा धूममि वा श्रावरिज्जड वा शिवाग्िट वा. जट 
श तुम जमाल! उपन्नरणाणदमणधरे श्रा जिग 
केवली भविचा केवनि यरवक्कमणेण प्रवक्छने तौ 
शं दमाः दा वागरणाड बागेषि-मानण ज्ञीए 
जमाली ! श्रमासण्‌ लोग जमानी ०, माम जीवि 
जमली ! छमासण जीव्‌ जमाक्ती९, तण्शं नै 
माली णया गवया गोमय णवं नुत्त समाम 
सकिण फखिण जार कनमममायन्ने जाप यि 
टल्था. णा सवानि मयपद याव्रमम्म जिच 
पमादन्दम)टविर्न्‌ तुमिग्यग्‌ संविद उमार्ना 
समरो भयदं सरा्ीर उमाति मुगार ण्व दयं 


५ ~ 


[ मे 1 
भयान्य यासमाला मम ददे दरवरदयना नम 


= 


| 4 


| व 
¬, जेनाग्मों मे स्यादाद 


निग्गथा छउमत्था जे ण एयं वागरणं वागरिचए, 
जहा शं अह, नो चेव ण एयप्पगारं मासं मासिच्रए 
जहा ण तुमं; सस्षए लोए जमाली ! जनन कयावि 
शासि ण कथावि श भवति ण कदापि ण मविस्सइ्‌ 
युविं च भवई य भविस्सद य धुवे शितिए सासणए 
अक्खए अन्व अवदिटए शिच्चे, अ्तास्रए लोए 
जमाल ! जग्रो अंसप्पिणी भवित्ता उस्छष्पिणी 
भवद्‌ उस्छप्पिणी भविता त्रसप्पिएी भवह, सासणए 
जीवे जमाती ! जन कयाई्‌ शासि जाव शिच्चे 
्रसासए जीवे मालती जन्नं नैरइए भवित्ता तिरिख- 
जोशिए भवड तिरिक्छजोणिए भयित्ता मशुस्से 
भवद्‌ मरुस्से भवत्ता देवे मवई ॥ 
-- श्री भगवती सुञ्र ६।३३।३८७॥ 
टीका- न कयाद्र नासी्यादि तत्र न कदाचिन्नासीदना- 
दित्वात्‌. न कदाचिन्न भविप्यति अपयंवसितत्वात , किं तर्हि ९, 
भमुविं चेत्यादि ततश्चाय त्रिकालभावित्वेनाचलत्वादेव शाग्रतत 
प्रतित्तणमप्यसत्त्वम्याभावात. शाश्चतत्वादेव "व्यक्तयः" 
निर्विनाश , श्क्तयत्वादेवाव्यय प्रदेशापेक्तया, नित्य्तदुभया- 
पेलया, ग्कार्था वेते शब्दा ॥ । 


मृलम्‌-यु चं भते ! सू, जागरियत्त सह? जयंती ! 


श भगवन नृप्र = 


दल्थरगटयागं लीवारं सुनन माद श्रन्यगतियास 
जीवारु जायरियिन माह. ने केणृट्रण थन! एव 
यु चर यत्थृगटयाण जाव माहु? जयंती! जेञमे 
जीवा श्रहम्मिया यरस्माशुया श्रहम्मिट यहम्म- 
क्खाई ग्रहम्मपलों चटम्पपनलज्ञमाणा श्ररम्मममृदा- 
यारा श्ररम्यशं चव वितति कप्पमाणा वरिरस्तिणणमि 
र जीवार सृत्तन माह, ण्‌ ग जीवा सुत्तानमाणा 
ना व्रणं पाशभृयजोयमन्ताणं दवखेगयाण म'यण- 
याए्‌ जाच परियावशायाण्‌ वदनि. णण स जीषा 
सत्ता यमाणो रप्पाणं दापर वा तदुभयं वान 
वहि थहम्मियाि सलायणाटि संजोणत्ताग भवतति, 
णगि कीवाणं मुक्तन माह सयती। जटमे जवा 
धस्मिया भरम्माणुया जाव धम्मं चय पिनि 
कप्पमासा विहरति एण्निया जीवा उागारयनं 
साह षण्‌ जीरा उना समाग्छा च्म पारां 
जाव सराण ददङ्रणयाण जद शपरिपावयि- 
याण्वदुनि.ने षं जीपया जागग्गायां दप्पालं ~ 

पर्दा तट.यवा उरि धम्मि मालाम 


रै 
सदातन स्यनि. णण सा उदा लायरमतय्‌ 


1 


क~ 


धम्मङानाियष्‌ शप्पायु समरह्दारः 21, 


स= जेनागसों मे स्याट्ाद 


निग्गथा छडमत्था जे श एयं वाणरणं वागरिरिए, 
जहा णं यह, नो चेव णं एयप्पगारं मासं भासित्रए 
जहा णं तुम; सासए ज्लोए जमाल्ली ! जनन कयाचि 
णासि ण कथावि ण भवति ण कदापि ण॒ मविस्सइ 
युचि च मवई य भविस्सइ य भुवे शितिए सासण 
अक्खए्‌ अव्वए अवटिठए शिच्चे, असासए लोए 
जमाल ! ज्मो अंसप्पिणी भवित्ता उस्पप्पिणी 
भवह उस्सप्पिणी भिचा ओ्ओसप्पिएी भवह, सासए 
जीवे जमाली ! जन कयाह शासि जाब शिच्चे 
ग्रसासए जीषे माली जन्नं नैरइए भषित्ता तिरिक्ख- 
जोशिए भवह तिरिक्छनोणिए भवित्ता मणस्से 
भव मशुस्से भवत्ता देवे भवड ॥ 
--श्री भगवती सत ६।३३।२८७ ॥ 
टीका न कयाईइ नासी ल्यादि तत्र न कदाचिन्न'सीदना- 
दित्यात_ न कदाचिन्न भविप्यति अपयवसितत्वात. , किं तर्हि १, 
“भविं चेत्यादि ततश्चायं त्रिकालभावित्वेनाचलत्वादेव शाध्रत 
प्रतिलणमप्यसत्त्वम्याभावात. शाश्वतत्वादेव '्रक्तयः' 
निर्विनाश , श्चक्तयत्वादेवाव्यय प्रदेशापेक्तया, नित्यस्तदुभया- 
पेच्तया, ग्कार्था वेते शब्दा ॥ 


मृलम्‌-पचसं भते ! स्र, जागरियत्तं सह १ जयंती ! 


प्री भगवती सूत्र सश 


अत्थेगहयाणं जीवाशं सुत्तच साह अत्थेगतियारं 
जीवाशं जागरियत्त साह, से केण ण मते ! एवं 
चुर्‌ अत्थेगडयाश जाव साहू % जयंती ! जे इमे 
जीवा अहस्मिया अ्रहम्माखुया शरहम्मिह्टा यहम्म- 
वंखाई अरहम्मपलोर अहम्मपलजमाणा श्रहम्मस्चदा- 
यारा श्रहस्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा षिदर॑ति एएसि 
श जीचाश सुत्तत्तं साह, एए श जीवा सत्ता सम।ण 
नो बहुशं पाणभूयजीवसत्ताशं दुष्खणयाणए सोयश- 
याए जाव परियावणयाए वङ्ति, एए णं जीवा 
एत्ता समाणं अप्पाणं वापरया तदुभयं वानो 
बहुदं अरहम्मियादिं संजोयणाहिं संजोएत्तारो भव॑ति, 
एएदि जीवां सुत्त साह, जयंती । जे इमे जीवा 
धम्मिया धम्माखुयां जाव धम्मेणं चेव चित्ति 
कप्येमाणा विहरति एणएसिणं जीचाणं जागरयन्त 
साह, एए शं जीवा नागरा समाणा वहू पणाशं 
जाव सचाशं अदुक्खछणयाए जाव अपरियावशि- 
याए वहति, ते शं जीवा जागरमाणा अप्पाणं वा 
परवा तदुभ्य वा बहूं धम्मियादिं संजोयसा्हि 
संजोएताये भवति, एए णं जीवा जागरमाणा 
थ॒म्मजोगरियोए चप्पण जागरइ्चारो भवंति. 


जेनाग्मों मे स्याद्वाद 


एएसि ण जीवा जागरियत्तं साहू, से तेणट्ठेण' 
जयंती ! एव वुच्ई अटथेगडयाण' जीवाण॒सुत्तचं 
्रत्थेणदयाण जीवाण जागरियत्तं साहू ॥ व्ति- 
यन्त मते ! साहू दुव्वल्तियत्त साहू? जयती ! 
ग्रतथेगइयोश जीचाण वक्तियत्तं साहू अत्थेगइयाण' 
जीवाण दव्यलियत्त साहू, से केण ण भते! एवं 
बु जाव साह? जयती। जं इमे जीवा 
्रहम्मिया जाव विहरेति एएमि श जीवाण 
दुव्यलियत्त साह, एए ण जीवा एवं जहा सुत्तस्स 
तहा दुव्यल्ियस्म वक्तव्या मौशियव्वा, वलियस्स 
हा जाएरस्स तहा भाणियव्वं जाव स जोएत्तारो 
भवंति, एएपसि ण॒ जीवांश वलियत्तं साहू, से 
तेणटटेण जयति ! एव वुच्‌ त चेव साहू ॥ 
दर्बखत्त भते ! साह आलसियत्तं साहू १, जयती ! 
प्रत्थेगनियाणं जीवार्णं दक्खत्त साहू अत्थेगतिय।रए 
जीवाणं आलसियत्च पाद, से केणयटेणं मते! 
एव बुद्‌ तं चेव जाव श्राह जयती! जं इमे 
जीवा अहस्मिया जाव विहरति एएसि णं जीवां 
्रालमियत्त साहू, एए णं जीवां आलस समासा 
नो वहरणं जहा सन्ना ्रालसा भोशियव्वा, जहा 
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जागरा तदा दक्ला भाणियच्वा जाव संजोएत्तारो 
मवति, एए णं जीवा दक्खा समाशा वहूर्हिं अराय 
रियवेयाचच्चेदिं जाव उचज्फाय० थैर० तवरस्सि° 
गिल्लाणवेया ° सेये ° कुलवेया ° गशवेय।(° संघवेया° 
सौहम्मियवेयावच्चेहिं श्रत्ताण' संजोएत्तारो भवति, 
एएसि ण जीवाण' दक्खत्तं साहू; से तेरटेण तं 


चेव जाव साहू ॥ 
--श्री भगवती सूत्र १२।२।४४३॥ 


टीका- तत्र च शसुत्तत्त॑न्ति निद्रावशत्व॑“जागरियन्त'तति 
जागरण जागर सोऽस्यास्तीति जागर्किस्तद्धावो जागच्त्वम._ 
'हम्मियणत्ति धरमण-श्रतचारिचरूपेण चरन्तीति धार्मिकास्तनि- 
पेधादधामिका , इत एतदेरवामित्यत खह--'अहग्माणुया' धम-- 
श्रुतरूपमर्मुगच्छन्तीति धमौतुगास्तन्निपेधादधमानुगा, कत्त. 
एतदेवमित्यत आह्‌ --“त्रहम्मिट्वा' धमं -श्रुतरूप एवेषटो-- वल्लभ 
पूजितो वा येषां ते धरसेष्टा धर्मिणां वेष्टा श्रतिशयेन वा धर्मिणो 
धर्मिष्ठास्तन्निपेधादधग्मिषठा श्रघर्मा्टा श्रधम्मिष्ठा वा, प्रत एव 
(रहम्मक्वाई' न धर्ममाख्यान्तोत्येवशीला अधर्मास्यायिन 
प्रथवा न ध्मात ख्यातिर्येपा ते अधर्मख्यातय , “्रदम्मपलोद्‌' 
ति न धर्ममुपादेयतया प्रललोकयन्ति ये त्ेऽधमप्रलोकिन , 
द्महमम्मपलल्ण'चति न धर्मे प्रस्यते-श्रासजन्ति ये तेऽधम- 


सय जैनागमों मे स्याद्वाद 


प्ररञ्नना, एवच “हम्मसमुदाचार'त्ति न घमरूप - चारत्रित्मकः 
समुढाचार समाचार सप्रमोदो वाऽऽचारो येपां ते तथा, 
अत एव हम्ेण चेवे'त्यादि, धर्मेण चारित्रश्रुतविरुद्ध- 
रूपेण चृतति जीविकां कल्पयन्त ' कुवाणा इति 1 अनन्तरं 
सुप्रजाग्रतां साधुतं प्ररूपितम. अथ दुवलादीर्नां तथेव तदेव 
प्रूपयन्‌ सूत्रद्वयमाह्‌ - 'वलियत्तं ति वलमस्यास्तीति वलिकस्तद्‌.- 
भावो वलिकत्य दटुव्वलियत्तं ति, दुष्टः वलमस्यास्तीति दुवैलि- 
कस्तद्धावो दुवैलिकत्वं ।। 
मूलप्रू-नेरहयाणं भते ! कतिवन्ना जाव कतिफासा पन्न 1% 
गोयमा ! वउव्वियतेयाहं पडच पंचवन्ना पंचरसा 
इ्गधा अट्‌टषासा परण्णत्ता, कम्मगं पड़ पचधन्ना 
पंचरसा दुगधा चरषसा पण्णत्ता, जीवं पड़च 
्रवन्ना जाव अरफास्चा पएणनां, एवं जाव थणिय०, 
पुटथिकोहयपुच्छा, मोयमा ! ओरालियतेथगाड 
पटच पचचननौ जाव शहृष्ठासा पएणत्ता, कम्मगं 
पट्च जहा नेर०, जीवं पड तहैव. एषं जाव 
चउरिंदि०, नयरं वाउक्कादया ओरया० वेड० 
तेयगाई पटच पंचवन्ना जाव अद्फाषा पएणचा, 
सेसं जदा नेरदयण, पंचिदियतिरिक्लजोशिया जदा 
वाउक्काडया, मणुस्माखं पृच्छा शओ्रारालियवेडग्चिय- 
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आआहारगतेयगाई पड पचवन्ना जाव अह- 
फ़ासा पण्णा, कम्मगं जीवं च पड जहा 
नेर०, वाणम तरजोइसियपेमाशिया जहा नेर०, 
धम्मत्थिकाए जोव पोगगल० एए सन्वे अवन्ना, 
नवर पोग्ग० पृ चवन्ते पंचरसे दुगंधे अट्‌ठफामे 
पर्णएरे, शाणावरणिञ्जे जाव श्रतराइए एयाणि 
चउफासाशि, कश्हरेसा णं मते ! कडवन्नौ० १, 
पुच्छा दव्वक्ञेसं पड़ पचघन्ना जाव श्र्टफासा 
पर्णचा, भावलेसं पड़ त्रवन्ना ४, एवं जाव 
सक्कलेस, सम्मदिरिट ३ चक्खु मणे 2 आभि 
शिबोहियणणे जाव विव्भंगणणे आहीोरसन्ना 
जाव परिग्णेमन्ना एयाणि कम्मगसरीरे चउफासे, 
मणजोगे वयजोगे य॒चडउफासे, कायजोगे अट्ठ- 
फस, सागारवय्मोगे य अशणागारोवश्रगे य अवन्ना। 
सव्वदन्वा शं भते। कतिबन्ना १, पुच्छा, गोयमां । 
ञत्थेगतिया सव्वद्व्वा एचवन्ना जाव अच्‌टुषामा 
पर्णत्ता अत्थेगतिया सब्वदव्वा पचवन्ना चउ- 
फसा पश्ण 1 अरस्थेगतिया सव्वदव्मा एगगंधा 
एगवश्णा एगरसा दुफासा पन्नत्ता अत्थेगतिया 
सव्वदव्या अवन्ना जाव श्रफासा पन्ना, एवं 


६० जेनागर्मा मे स्याद्राद 


ञ्च (~ 1 (क द्ध व्‌ न्न्‌ 
सन्वपएसापि सव्वपज्जव।वि, तीयद्धा अवन्नो जाव 
अफासा पर्णत्ता, एव अणागयद्धाबि, एवं 
मच्घद्ध।पि ॥ 
-- भ्र मगवत्ती सत्र १२।५४५०॥ 
री का-वेउञ्वियतेाद' पडुच'न्ति = वैक्रियतैजसशरीरे 
हि वादरपर्णिमपुद्रलरूपे ततो बादस्त्वात्तयोनारकाणामष्टस्प्शत्व , 
[| (. 4 
“कम्मग पडुच'त्ति कम्मण हि सृच्मपरिणामपुद्रलरूपमतश्चेतु स्पशं, 
ते च शीतोप्एस्निग्धरूक्ञा = श्धम्मिधि करार, इह यावत्करणादेवं 
टृभ्यम.-- "अधम्मस्यिनणए आगासत्थिकाए पोगगलव्थिकाप 
्रावलिया मुहुततेषह्यादि;) उन्वलेस पड्ुच॑चि इहं 
्रव्यलेश्यावणं भावक्ेस  पड्ञ्च, त भाषलेश्या--आन्तर 
परिणाम , इइ च कृष्णलेश्यादीनि परिप्रहसज्ञाऽवसानानि 
्रवरण॑टीनि जीवपरिणामत्यात , ओओोदारिकादीनि चत्वारि 
शरीराणि पंचवणौदिविशेपणाणि अष्टस्प्शानि च बाद्रपरिणाम- 
पुदरलरूप्वात_ सर्वत्र च चतु स्पश््वे सदमपरिणाम कार्णं 
यम्पशत्वे च वाद एपरिणाम कार्णं बाच्यमिति, 'सन्वदनव्व्ति 
मथद्रव्याणि धप्रास्तिङायादीनि ्चय्येगदूया सन्वदृवा पंचवन्ते' 
त्यादि वादस्पुद्रलद्रव्याणि प्रतीत्योक्त सर्वद्रव्याणा 
म-य कनिचित्पन्चप्रणागोनीति माव चउफासा' 
उ.जनच पुद्रतद्रञयास्येञ्र स॒त्माशिप्रतोव्योक्तं (ण्मगवेष््यादि च 
पसारच।दद्रतयास॒ प्रनात्योक्त, यदाह परमाणद्रतयमाश्रत्य- 
कार्‌ व तटन्त्य सृच्मा निव्यश्च भवतति परमशु । एकरसवणै 
गन्वा दिनपर कायलिङ्खश्च ॥१॥ उति, स्परशंद्यय च सृन्मसम्बन्विनां 
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चतुणा स्पशौनामन्यतरदविरूद्ध भवति, तथाहि- स्निग्धो लक्षण 
सनिग्धशीतलक्तणं वा र्त्शीतक्चसतण रत्तो एलक्तण वेति "वर्णे" 
त्यादि च धमारसितिकायादि्रव्यास्याध्रित्योक्तद्रव्याश्चि तत्वासपरदे शपर्य- 
वाणं द्रव्यसूत्रानन्तरं तस्सूत्र, तत्र च प्रदेश-द्रव्यस्य निर्विभागा 
शा पयेवास्तु धर्मा ते चेवंकर्णादेव वाच्या --“सन्वपणएसा 
ण॒ भते । कहवरणा ? पुच्छा, गोयमा । अत्थेगहया सन्वपणएसा 
पचवन्ना जाव चअह्फासा'इत्यादि । एव॒ च॒ पर्यवसूत्रमपि, 
इह च मूततद्रव्याणा प्रदेश। पर्थवाश्च मूततदरज्यवत्‌ पच्चवणदय 
्मूत्तद्रज्याणा चामू्द्रज्यवदवणढय इति । शअतीताद्धारित्रय 
चामूततेत्वादवरौदिकम 
मूलम्‌- अराय) मंते ! रय प्पमापुढवी अन्ना रयणप्पमा पुढवी 
गोयमा ! रयणप्पभा सिय आया सिय नो आया 
सिय अवत्तव्व आयाति यनो श्रायाइ य, से कण 
टेशं भते! एवं बुच्चइ रयणप्यभापुढवी सिय 
अया सिय नो आया, सिय अवत्तव्व आआतातिय 
नो आतातिय १, गोौयमा। ्रप्पणा ग्रादिट्टे 
आया, परस्स आदिव्ये नो आया तद्ुमयस्स 
श्रादिर्ठे चवत्तव्चं, रयशप्पमा पुटवी आ्रयातिय नो 
द्मायातिय, से तेणट्टेण तं चेव जाव नो श्रायातिय । 
प्राया यते! सक्करप्पमा पुठवी जहा रयशप्पभा 


जेनागमो मे स्यद्राद 


पुढची तहा सक्करप्पमाएवि एवं जाव अहे सत्तमा । 
श्राया मेते ! सोहम्मकप्पे पुच्छा, गोयमा ! सोहम्मे 
कप्पे पिय श्राया मिय नो आथा जीवनो आयाति 
य, से केणय्टेणं मंते! जच नो तआयातिथ % 
गोयमा ! श्रप्पणो श्राइृटटे आया परस्स आटे 
नो आया तदुभयस्स अट्टे अवत्तव्वं श्राताति य 
नो आनाति यसे तेशट्टेणं तं चेव जाव नो 
्रायाति य, एवं जाव श्रच्चुए कप्पे । श्राया मते! 
गेविज्विमाे अन्ते गेविज्जविमणि एवं जहा 
रयणप्यभा तहैव, एत॒ अगगुत्तरविमाणावि, एवं 
ईसिपन्भारावि । आथा भते! परमाशुपोग्गले अन्ने 
प्रमाणुपोगगके १ एमं जहा सोहम्मे कप्य तहा 
परमारुपोग्गलेवि भाशियव्वे ॥ आया मंते ! दुपए- 
सिए खंधे अन्ने दुपएपिए खंधे % गोयमा ! दुषणए- 
सिए खे सिय आया १ सियनोश्रायार सिय 
अव्वत्तव्यं आयाहय नो अ्रयापिय रे सिय श्राया 
यनोश्माया य ४ सिय आया य श्रवन्तव्वं श्रायातिं 
यनो आथातियथ ५ सियनो आया य॒ अवत्तव्वं 
द्रायात्तिय नो मायाति य ६, से केणट्‌ठेणं मते! 
एवं तं चेव जाव नो आयाति य ऋवन्तव्वं श्रायाति 


श्रौ भगवती सूत्र ६३ 


यन) आयाति यर गोयमा! अपपणो आदिद श्राया 
९ परस्प त्रादिटड नो आयार तद्ुमेयस्स श्रादिट2े 
अरवत्तव्व दुपएसिए खंध ्रयातिय मो अ्रायातिय रे 
से आदिष्ट सन्भापन्जव दसे स्रादिर्‌टे त्रसम्भा- 
चपनज्ञवे इष्यद्सिए खंयेखयाय ना आया य 
४ देसे आदिट्‌ढे स्मावपञ्जये देसे ्रादिट्टे 
तदुभय पञ्ञवे दुपएिए खधे साया य अवत्तव्व 
द्रायादयनो च्ायाइय ५ देसे आदिर श्रसव्भा- 
यपञ्जवे देसे आदिट्टे तदुभयपज्जवे दुपएमिए 
खंधे नो श्राया य यवत्तव्व' आयाति यनो श्रायोति 
य ६ सेतेणशययेण तं चेव जाचनो आयाति प॥ 
्राया भते! तिपण्मिए खधे अन्ने तिपएसिए 
खध ?, गोयमा ! पिपणमिए्‌ खये सिय शओ्याया १ 
पियनो श्राया २ सिय अदत्तव्व' श्रायात्तिय नो 
मायाति य ३ पिय आपाय नो याय ४ 
सिपरय्यायाोयना श्ायाञ्रोय५ मिय शओ्याउय 
नाययाय ६ सिय चाया य ्रवत्तच् श्रायाति 
यनो आ्मयात्ति य «७ सिय अआायाउय श्रव्तव्वाईं 
्रायाघ्नरायनो आाणयोय स मियं न्यायाय य 
वचव्वं यरयातिय नोञआयातिय र मिय नो 
याया य यवरुव्रं अआयात्तिय नो आ्यातिय ८० 


डनागमो मे स्याद्वाद 


सिय श्राया य॒ अवत्व्याहं आयाश्रो स मौ 
्आायाश्रोय ११५ सियनो आअयाञ्या य अवसव्य 
्राथांइयनो श्रायाहय ५२ निय स्रायाय ना 
श्राया य ्रवत्तव्व अ्आयाड्‌य ना अयाइ्‌ य ६३ 
स केश शं भतं ¦ एव बुच्वई्‌ पिपएसिए खंधे सिय 
श्राया एव चेव उच्चारेयव्वं जाव मिवयश्मायायना 
स्रायो य श्रवत्तव्वं आयातिय ना आ्आयात्ति यम, 
गायमा! अप्पणो आइहः आय। १ परस्प आइ 
ना आयां २ तदुभयस्स ग्राडट्ं अवत्तव्वं श्रयाति 
य नोञ्मायातिय ३ देस आटे सब्भावपज्ञवे 
दसे अरइटटे तठ्भावपज्तवे तिषएसिषए खधे अया 
यनो मायाय ४ दस यराटट्‌ठे सव्पावपर्जवे दस्रा 
य्राउटठा अस॒त्मावपज्ञबे तिपएसिए्‌ खधे आधाय 
ने ्रयायोय५ देमा याहृट्टा मठ्मावपन्जवे 
दस गरादिदटे ग्रसव्भावपञ्ड्ये तिपएसिए खधे 
य्रयाश्नायनाञ्मायाय 5 देसे ग्रादिय्टे सन्मा- 
वपल्जवे दस्‌ श्रादिटटे तदूभयपन्जवे निपणसिए 
खंप्रे यायाय द्व्रत्तच्य ्मयाह्‌यनं ्रखाइहय७ 
दत च्यादिष्ट गृत्मावपज्जवे लेता दिष्टा तदु 
भयपञ्जञवा तिपण्मिष्‌ संव श्यावा य च्नत्तन्याड 


श्रं भगवन सत्र ६५ 


्रायारय नाश्याग्राउयस दमा श्जद्िषटटा यव्या- 
वपज्डवा दरस श्रादिदटृठं नदुभयप्ञ्जवे त्तिपएमिए 
रद श्रायते य यवत्तव्य श्रायातिय ना आयाति 
य & एए तित्निमया, व्ये दिये अरव्भाव- 
पल्ञवे दमे च्रादिष्टे तदुभयपञ्जवे तिपएसिषए सधे 
ना यया य श्वत्तव्व श्रायाइयनो ्रायाति य १० 
दसे ्रादिध्दे ग्रमव्मावपन्जवे दमा आदिद्‌ 
तदुभयपन्जवा तिपएमिषएु खं नो आया य य्व- 
च्या श्रायाडय ना अयाउ य ११ देमा 
य्रादिरृडा अपव्मावपञ्जवा देसे दिट्ठे तदुभय- 
पबे तिपणगिषए्‌ सधे नो स्रायाड य श्रवक्तव्व 
यायातियना अ्वातिय {२ दसे दिये 
मत्नावपज्ञवं देसे त्रारि श्रमव्भावपञ्जव ठस 
स्रादिर्ठे तद्भयण्ञ्ञव त्पिणमिषए्‌ खध यायाय 
न! यायाय ्वत्तव्य ्रायातिय तो ग्ायाड यं 
१३ से तेशब्टेणं मोयमा! एव वुचंड्‌ हिपण्यिप्‌ 
स्येव आयात चव जाय न ययाति य॥ 
स्राया मनै! चरप्पप्तिण सेध रन्ते पना. 
मोयमः ! चडप्पएमिण खथ रिच्ाया ६ मिय 
नो तान मिप अवत्तव्यं मायाति यनं ग्ायाति 


६६ 


जेनाग्मों मे ध्याहाद 


य पियस्मायःयनो आयाय ४ सिय आयां 
य अवनव्व ४ सियनो आयौ य अवक्तैच्छ ४ 
सिय आयायनो श्राया य अवत्तच्चं आयाति य 
अआयातिय १६ सियञ्माप्रा यनो श्राया य 
अधत्तव्वाईं त्रायाश्रो यनो ्रायाश्रो य १७ सिय 
श्रायाय नो श्रायाओो य अवक्तव्य श्रायाति यनो 
्रायातिय १८ सिय श्मायाओ्रो यनो आया य 
अयन्तव्वं श्रायातिम्रनो च्रायातिय १६। रे केण- 
हृ शं मते! एवं वुच्चइ चदप्पउसिए खंघे स्यि 
प्रायायन। ञ्राया य श्रवत्तव्वं तं चेव अष्टु पडि- 
रचारेयव्वं १ गोयमा ! अप्यो आदिष्ट आया १ 
परस्स घ्रादिष्ठे नो च्राया २ तदुभरयस् आ्रादिष्ठे 
अवक्तव्वं आयातियनो श्मायाति य ३ दय 
प्रादिरटे सन्पावपज्जवे दसे अआदिट्ठे अस्नत्भाव- 
पज्जे चउमंगो, देते आदिर्‌टे सन्भावपञज्ञवे दे 
अ्रादिट्टे त्रसन्भावपञ्ञवे दये श्रादिरटे तदुभय 
पञ्जय चरप्पएपिए खधे मायाय नो श्राया य 
्वन्तव्वं ्ायातिय नो आयाति य, दंसेश्चदिटटे 
मठ्मावपल्जंवं दसै ्रादिटठे अरठ्मावपज्जव देना 

द्रादिटटा तदुभयपन्जवा चउप्पप्म्निए खरे भवह 


श्री भगवती सत्र ६७ 


प्राया यनोश्राया य अवत्तव्छ आयाश्रो य नो 
श्रायाश्रो य १७ दते प्रदिष्टे सन्भावपज्जवे दमा 
ग्रादिट्ढा असज्मावपनज्जवा देसे ्रादिट्ट ठदुमय- 
पञ्जवे चरप्पएतिए खे आयाय नो तआ्रयाग्रो 
य श्रवत्तव्वं श्रायातिय नो आ्आयातिय १< दसा 
ग्रद्टडा मठ्मावपन्जवा देसे ्रोदृटटं अमन्मवप० 

देये याट तदुमयपनज्जवे चरप्पएमिए खधे ्राया- 
द्रोयनोञ्माया य॒ अवन्तव्वं श्रायाति य नो 
श्रायाति य १६ से तेशएटय्णं गायमां । एव बच 
चउप्पएप्तिए खथे मिय आया मिय ना आया मिय 
प्रयत्तव्वं निव्खेव ते चेव भंगा उचारेयव्वा जाव 
ना ्यात्तिय॥ श्राया भते! पंचपरएमिए्‌ खधं 
न्ने पचपएमिए खंधे १, गोयमा। पंचपए्मिष्‌ 
खंधे सिय श्रयो १ भ्यिनो श्राया र मिय 
श्रवत्तव्व आयातिय नां अयानिय ३ मिय 
श्रायायनो्रायाय भिव्व^च्व ७ नो्याया 
य अव्तव्वेण य ४ तियगमंसागे एक्का श पड्ड 

सक्णट्टशणं मते! तं चव परटिडचारय्व्य °. 
गायमा ! द्प्पणो आदिटढे श्राया » परम्म 


न 


श्राद्िटदन्ना यया २ तटमयम्प द्मादिश्ये अव 


६८ नागां मे स्याद्वाद 


तव्व २ देसे त्रादिष्ठे सन्भाबपञ्जव देसे 

्रसन्भावपज्जवठं एव दुयगरसंजोगे सव्व पडंति 

{तयमघजमग एकरा ण पडर्‌ । छप्परासयस्स सव्व 

पडाव जहा दहषपगसए एव ज अशतपएफातए 

रव भते! सेव भत्तेत्तिजाव विहरति ॥ 

-- श्री मगवती सूत्र १२।१०।४६६॥ 

सी क्रा-खाप्माधिकराराद्रत्नप्रमादिमावानात्मत्वादिसावेन चि- 
न्त य्रन्नाह--“याया ञते  इव्यादि, अतति- सतत गन्दछति तांस्तान्‌ 
पययानित्यात्मा ततश्च तमा- सद्रूपा रत्नप्रभा प्रथिवी खनन्ति 
नात्मा असद्ूपेत्यथ “सिय श्ाया सिय नो आयः स्यात्सती 
स्यादसती “सिय च्वत्तन्व'ति श्मातत्वेनानात्मतवेन च व्यमदेष्र - 
मणक्य वर्.वति भाव, कथमवक्तन्यम्‌ ? इत्याह--आत्मेति 
च नो आल्मेति च वक्त्‌सशक्यमित्यथं, अप्पणो चआट्ेत्ति 
स्रात्सन --म्वभ्य रत्नप्रभाया एव वणदिप्यीये श्य्रादिष्' 
रारो सत्ति तेर्व्य॑पदिष्रा सतीत्यथं मात्मा भवति, स्रपयोयपेत्तया 
सतीत्यर्थः , (परस्म खाट ना श्यायत्ति परस्य शकरादिप्रथि- 
व्यन्तरस्य पर्यायेरादिष्र--्रादेमे सति तैर्व्यपदिष्रा सतीत्यथ , 
ना्रात्मा--अनाःमा भवति. पररूपपक्तयाऽमतीत्यथ (तदुभयस्त 
्राट्टं अवन्तव्व'्ति तयो स्वपर्योरुमय तदेव वोभय तदुभयं 
तम्य पर्यावर 7दिष्रो--सदेे सनि तदुभयपया्वेव्ययदेष्रेव्यथ , 


श्री भवती सृत ६९ 
ध्रवक्तव्यम ' श्मवाच्य बन्ु स्यात. , तथाटि-न दयता शात्मति 
वक्तु शक्या , परपयीयापेन्नखाऽनान्सन्दानस्या , नःप्यनान्मति 
वक्ते गक्या, स्वप्यायापेया तस्था श्रात्मत्वादि ति, ्रव्वक्तव्यत्व 
चात्मानात्मशाब्दापेन्यवं नतु सर्वथा, यक्तत्यणव्देनव नस्या 
उन्यमानत्वाद. , श्यनमिलाप्यमावानामपि भावपदाथवतुप्रभू- 
तिशब्टरर्नायलाप्यशन्दन वाऽसिलाप्यतवादिति । ण्व परमाम्‌ 
त्रमपि॥ द्प्रदेशिरमत्र पड.भद्ध[, तव्राद््रय सफलम्म- 
न्धापेन्ना पूर्वोक्त ण्व तदन्य तु त्रये देशपिन्ना, तत्रच गोयमे 
त्यत श्रारभ्य व्याख्यायत-- श्रपणानि स्वस्य पर्याप या 
टिद्धे'त्ति रादि --श्रादेने सति श्राद्िष् इत्ययं द्िदःगङ्न्न्य 
द्रात्मा सवति १ ण्व परस्य पायरादष्टाउनान्मा र्‌ नदरलयग्य-- 
दिप्रदे गिकम्न्धन तदन्या स्तन्धलनणम्य पयायरादि।5 7ाववनतत्य 
वस्तु स्यान, कथम ९, श्रात्मनि चानात्मनि चति ~ मा दपर 
दे शत्त्वात्तस्य देण ष्क श्रादिष्र, सद्धावभ्रधाना -सनानुगता 
पयेवा यम्मिन स॒ सद्धावपर्यव , ववा ठृनीयावहवचनमिदम 


स्वपयवेःरत्य र , द्वितीयन्तु देण श्ादष्, श्रसद्धात्रप्वव परप्या- 


१०० जेनागसों मे स्याद्वाद 


ऽसद्धावपयेवो देशस्तूभयपयंवस्ततोऽसौ नो च्रात्मा चावक्तत्यं 
च स्यादिति ६, सप्तम पुनरात्मा च नो श्रातमा चावक्तव्यं 
चेत्येवंख्पो न मवति द्धिप्रदेशिपरे हय'शत्वादस्य त्रिप्रदेशिकादौ 
तु स्यादिति सप्तभङ्गी ॥ त्रिप्रदेशिकस्कन्धे तु त्रयोदशभङ्गास्तत्र 
पूर्वोक्त पु सम्तस्वाया सकलादेश स्रयस्तथेव तदन्येपु तु ॒चिषु 
त्रयस्त्रय एकवचनवहुवचनभेदात., सप्तस्त्वेकविध एव 
स्थापना चेभम_--- 





यच्चेह प्रदे शद्रयऽयकवचनं कचित्तत्तस्य॒प्रदेशयस्य क- 
प्रदेणावगादत्वादि हनुनैकत्वविवक्षणान्‌., भेदविवत्ताया च 
वहवचनमिति ॥ चतुप्प्रदेणिकरऽप्यवं नवरमेकोनविंशतिभङ्गा , 


# ण 


५५ श्रा मगवता सव्र 


तत्र चय सफ़नादशा नप्रव तपषु चतुपुं प्रस्य चष्वारे 
विकल्पा-, त चन्रं चनुयादिपु 


स 
(~ <~ (9 -<+ ८ (य न ल 
त्रपु -- © - (9 (9 | ऋनप्रमस्उतवम्‌- ध थं (० 


"पश्चप्रदगिक्रे तु द्वाविणतिम्तवाद्यास्त्रयम्नयेव तदुत्तरेषु च विपु 
श्र यक चत्वरा विकन्याम्नयव, सप्नमत्तु सप्र विक्रसयगे किला- 


र भद्रन भवन्ति तेपु च मप्तवेह्‌ प्राद्या णन्तु तेपु न पत्य 





सम्भवात, + टटमव्राह्‌--निगसंजगे'न्यारि तयं तेपा 
रश्रापना-- 

<~ चये ५ क“ ~ 4 ५५ 

। ओं ५५ {9 ३ ने) ् *) ॥2 

<+ + ५५ ५४ 1 4 1. 


७ (~ ५७ 


यश्च न पति स पुनरयम २२ पर्‌ प्रदेशा चयाकिशनिरिनि 1] 
मूलम -पग्मागुपाम्गने शं चेते! फं मानण अनामण्‌ ५, 
सप्यमा ' मिय चपयष्‌ {निय यमान्‌, से केणटरणं 
भते! न्द उच मिय मामण्‌ मिय यनामनण %. 
रायमा ! टच्यट्टयाण्‌ सामष्‌ वन्नपज्लवं हि जाव 
पफममपर्यवि यमामण्मे नेगषट्रं जाथ मिय 
सासण्‌ निव असान्‌ ध्यत ५४२) ॥ प्रमाय 
पाग्गने यमते! रि चर्म अचगम>. नायमा 


१०२ जनागसों मँ स्यादराद 


दव्वादेसेणं नो चरिमे अचरिमे, खेचादेसेण धियः 

चरिमे सिय अचरिमे, कालादेसेणं सिय चरिमे 

सिय अचरिमे, माकादेसेण सिय चरि सिय 

्रचरिमे।# 

~ श्रौ सरवती सूत्र १५४।५१३ ॥ 

रीका पपमाणुपोग्गल्े णोति पूद्रल स्कन्धोऽपि स्यादत 
परमागुग्रदणं ^सासर'त्ति शाश्वद्‌भवनात्‌ शाश्वत” नित्यः 
श्रशाश्वतसत्वनित्य "सिय स।सर"त्ति कथच्चिच्छाश्वत , दव्व~ 
हयारन्ति द्रव्यं --उपेचितप्यीय वस्तु तदेवार्था द्रव्यार्थम्तद्धावस्त- 
न्ता तया द्रव्यार्थेतया शाश्वतः स्कन्धान्तमविऽपि परमागुत्वस्या- 
चिन्त्यत प्रद शलक्तणव्यपदे शान्त(व्यपदेश्यत्वात, 'वन्नपल्वे- 
हि" परि--सामस्त्यनावन्ति--गन्छन्तिये ते पयवा विशेषा 
वमौ इत्यनर्थान्तर ते च वरदिभेदादनेकयेत्यतो विशेष्यते- वर्ण 
स्य पर्यया वणपर्यवा अतस्ते, श्रसासएन्ति विनाशी, पर्यवार्णा 
पर्यवेत्वेनैव विनश्वरत्वादिति ॥ परमारवधिकारादेवेदमाह-- 
"परमाणु" इत्यादि+ '्चर्मन्ति य~ परमाशुयस्माद्िवक्तितमावा- 
च्ल्युतः सन पुनस्तं भाव न श्राप्स्यति स कद्रावापे्तया चर्म . 
व्तद्धिपरीतस्त्वचरम उति; तत्र॒ ठव्वदेसेखतति देन -- 
प्रकासे द्रव्यसन्प श्रादेशो द्रव्यादेशम्तन नो चस्म+स हि द्रव्यतः 
परमाणत्वाच्च्युत- सवातमव्राप्यापि ततत परमाणत्लक्तर्ण 


0 


श्री भगवता सच्र ८३ 
दन्यन्वमवाप्मयतीवि। “न्तादेसग्पति चन्रविेपितत्नन्नण- 
प्ररग्ण स्यान्‌ कठाचिच्चस्म-~ कवम्‌! यत्र नेत्र कवली 
-ममुदधघान गमनसतव्र चेत्र य परमागग्वगाढोऽसा तत्रं नत्र 
तन कवलिना समु घातगतन विनेपिता न कदाचनाप्यवगाः 
न्तप्यते रेवल्िना नि्वारायमनादिव्यद नव्रतश्चस्मोऽसाविनि 
निविःपगान्नेव्रापन्नया सचरम , ततनतेव्रावगाहस्य नन लप्म्यमान- 
स्वादिनि 1 'कालादसेणःतव कऋलविभेपिन.चलनणप्रकारेण 
सिय चरमे न्ति कथश्छिर्चस्म , कथ? यत्र काले पूर्वादि 
केवलिना मुद घान करनस्तव्रैव य॒ परमागतया सनरन स च 
ते फालविपं दवनिनमुद धावविगरपित न कदाचनापि प्राप्यति 
सम्य तऋवलिन मिद्धिगमनेन पन समुदवानाभावद्विति 
तटपन्नया कालनश्ररमाऽमाविनि, निविगपगकालापक्तया त्वचरम 
रलि' 'भाव-सयानि भारा वगादिविशप दृविगपलनर- 
भ्रफारसा म्य्ाज्चरम ` वय छ्न्चरम. फथ ? विवजिनकरवलिममुद्‌- 
प्राता्रसर य पद्रगला वर्णादरिभादवितप परिसन म विवःचनक्र- 
दलिमरुदपातदिशयिनवप्पद;ःरगामापेत्तया चरमा यम्नाननं 
नयलिनि्घोर पुनस्त परिामममा न पघ्यप्यनि, उदन 
रयान्यान चृएिकारमनमुपजाल्य एूनमिनि॥ 
स्‌नपु -परमागापारगन्‌ र भत! कनिदन्ते दायं कनिष्टं 

पनन °. गोयमां ! एराचन्न्‌ पराग्‌ गगर दफन 


१०४ जंनागर्मौ म स्याद 


पन्नत्त ॥ दुपरसिए शं मेते ! खंधे कततिवन्ने पच्छो 
गायमा ! मिय एगवन्ने सिय दुवन्ने धिय एगगर्धे 
सिय इगधे सिय एपरसे मिय दुरसे सिय दुषठासे 
पिय तिष्ठसे भिय चरफासै पन्ने, एव तिपएसि- 
एवि, नवर पिय छ्गवन्ने सिय दुवन्ने सिय तिवन्ते, 
एव रसेयुवि, सेसं जटा दुपएसियस्स, एव 
चउपएसिएवि नवर मिय एगवन्ते जाव यिय 
चउवन्ने, एव रसेसुवि, मेसं तं चेन, एव प्चपए- 
भिरवि, नवरं धिर एगवन्ने जाव मिथ पचवन्ने; 
एवः रसेति गधफामा तदे, जहा पचपए सिश्रो 
जाव श्रसंखेज्जपएसिच्यो ॥ सुहुमपरिण्ण एं मंते! 
द्रणंतपरमिषए खधे कतिवन्ने जहा पंचपणएमिए 
तहेव निरवसेसं, वाद्रपरिणय णं मते । अ्णत- 
पए्मिषए खधे कतिवन्ने पृच्छा, गोयमा! निय 
एगवन्ने जाव भिय पंचचन्ने सिय एगगधं निय 
द्गंयं मिय एगग्से जा मिय पंचरसे मिय चरउफाच 
जाव मिय ्रशृ्सेप० ॥ सेव भते! रचि । 
--श्री गवती सूत्र ८।६।६३४॥ 
टीका 'परमारुपोन णमित्यादि, उठ च वरणगन्वरतु 
पठ्चद्री पन्च च विकल्पा ष्दुफासनि म्निग्वरनशीतोप्सम्प्शा- 


श्री भगवती सूत्र १०५ 
नामन्यतराविरद्धस्पशद्वययुक्त इत्यथं इहच चत्वारो विकल्पा 
शीतस्तिग्धयो शीत्तरूकयो उ-शरिनिग्धयो उष्णरूत्तयोश्च 
सम्बन्धादिति ॥ 'दुपएसिए णमित्यतदि, ' "सिय एगवन्तेत्ति 
द्रयोरपि प्रदेशयोरेकव णेस्वात्त्‌, इह च प्र॒ विकल्पा, “सिय 
दुचन न्ति प्रतिप्रदेश बणोन्तरभावात्‌ , इह च टश विकल्पा, 
ण्व गन्धाद्प्वपि, 'सिय दुफासे'त्ति प्रदेशद्रयस्यापि शीतःस्नग्य- 
त्वादिभावात्‌, इहापि त एव चत्वारो विकला 'सिय तिफासे"तत 
इइ चत्वारो विकल्पास्तत्र प्रदेशद्वयस्यापि शीतमावात्‌ , एकस्य 
च तत्र म्निम्धभावात्‌ द्ितीथस्य च रूक्तभावादेक , “रवम अनेनैव 
न्यायेन प्रदे शदरयस्योष्णभावाद्‌द्ितीय , तथा प्रदेशद्रयस्यापि 
स्िग्धभावात्‌ तत्र चैकस्य शीतभावादेकस्य चोष्णमावात्तृतीय , 
"एवम" अनेनैव न्याये प्रदे शद्रयस्य रुत्तमावाच्चतुथ इति, 
"सिय चरफासे"न्त इ "देसे सिप देसे उसिणे देसे निद्धं देसे 
लक्ख वद्यमाएवचनादेक , ण्व त्रिप्रदेशादेष्वपि भवयमध्यू- 
ह्यम्‌ । सहुमपरिणएए ण'मि्यादि, अनन्तप्रदे शे वादर- 
परिणामोऽपि स्कन्धो मवति हय एकारिस्तु ठदमपरिणाम एवेत्य- 
नन्तप्रदेशि स्कन्ध सुक्छपरिणामप्वेन विरोपितर त्राद्यश्चलार 
स्वशो सुपे बादरेु चनन्ततदेि 7"एन्येपु सवन्ति, मृदु कखिन- 
गुरुलयुस््शांस्तु वादरेष्वेवेति ॥ 
मूतम्‌ -सरिसवा ते भते! किं" मक्ठेया श्रमक्तेया?, 


६ 


जेनाग्मो मे स्याद्वाद 


सोमिला ! सरिसवा भक्खेयापि अभक्खेयावि, से 
केणटढे° सरिसवा मे मक्खेयावि अभक्सेयापि ? 
से नूं ते सोमिला' वभन्एसु नएसु दुविदा सरि 
सवा पननत्ता. तजहा--मित्तसरिसवा य धन्नसरि 
मचा, तत्यणं जे ते मिनस्रिसिवा ते तिविहा 
प०, तं०-सहजायया सदवडिढयया सहपसुकीलि- 
यया, ते ए समख निग्गथाणं श्रभक्खेया, तत्थ 
णजेते धनस्षरिप्तवा वे इविह। प० तं०-स्त्थपरि- 
शया य श्रस्त्थपरिणया य तत्थणजे ते असत्थ 
परिणयाते शं समणणं निर्गथाणं अभक्खेया, 
तत्थ शणंज्ञेस रत्थपरिणयाते दविहा पण०्तं०- 
एमशिज्जा य श्रणेमशिज्जा य, तत्थ शजंते 
्ररेसणिञ्जा त समणण निमाथाणं अभक्येया, 
तव्थशंजेते एमशिन्जा ते दुविहा प० त~-जाइया 
य अजाइयाय, तत्थणशं जे ते अजाइया ते ण 
समणाण निग्गथाणं अनक्खया, तत्थ खंजते 
जातिया ते दुषिहा पम, त८-लद्ध्‌ा य श्रलद्धा य) 
तत्थण अज त श्रलद्धा तेण समशण तिम्गथाण 
य्रभक्छया, तत्य श ञ्जते लद्धा तेणं समाशं 
निग्गधाशणं भक्खेया, से तण गेमि्ला ! एवं 


श्री भगवती सूत्र १०७ 


बुर जाव अभक्वयावि । मासा ते मते! कि 
भक्खेया श्नभक्खेया १, सोमिल्ला ! मासा मे भक्सै- 
यावि अभक्खयावि, से केण ण जाव अक्खेयावि, 
से नृण ते सोमिला ! वमन्नएसु नएसु दुविहा मोस। 
प०, त०-दव्वमास्ाय कालमामा च, तत्थ शं 
जे ते काल्मासा तेण ॒सावणादीयो आसादपञ्जव- 
साशा दुबाल्लप्त त०-सविणे सद्वए आसोए कत्तिए 
मग्गमिरे पोसे साहे फागुणे चिते वइसाहे ज्ञैदटमूजे 
प्रासाटे, तेण समाशं निग्गधाणं श्रमक्खेय।, तत्थ 
शज्ञेते दव्वभासा ते दुविहा प० त° अत्थ 
मासाय धश्णमासाय, तत्थशंज्ञे ते अत्थमासा 
ते दुविहा प० तं“ -सुवन्नमासा य रुप्पमासाय,ते 
णं समशणं निगगंथाण अभक्छया, तत्थ ण 
जेते धन्नमास्ाते दुविहा प० तं०-सत्थपरिशया 
य असत्थपरिणया।य, एव जहा-धन्नसरिसवा जाव 
से तेण ए जाव अभक्खेयावि । इलत्था ते भते ! 
किं भक्खेया अभक्खेया ९ सोभित्ता ! ङुलत्था 
भक्खेयावि अभक्खेयावि से केणदणं ज,व श्म्‌- 
क्खेयावि ९, से नृणं सोमिला। ते चभन्नएसु 
नएसु दृविहा इुलत्था प०, तं °-इस्थिङ्कलत्था य 


जैनागमों में स्याद्राद 


धन्मङ्कलत्थां य, तत्य ण ज ते इत्थिङृ्तत्था ते तिविहा 
प०, तंजहा-कुलफन्नयाइ वा कुलवहूयाति दा 
कुलमाउयाई वा, तेण समणाण निग्गथाण अभ्‌- 
क्खेया, तत्थ्श जे ते धननकलत्था एवं जहा धन्न- 
सरिसिव। से तेशष्टेण जाव अमक्छयावि ॥ 

--श्री भगवती सूत्र १८. १०।६५६॥ 
टीका सरिसव'न्ति एङत्र ्राक्ृतशचैल्या सदृशवयस -- 


समानवय्रप अन्यत्र सपपा-सिद्राथका, "दत्वमास'न्ि 


द्रव्यरूपा मासा कालमासत्ति कालशू्पा मामा, कुलत्थ" 
ण्कृत्र कुले तिष्ठन्तीति कुलस्था --कुलाद्ना.) अन्यत्र कुलत्था -- 
थान्यविगेपा सरिसवादि- पदध्रणनश्च दलम रोनोपहासथ 
चरत उति ॥ 

मृल्पू-एगे भव दुवे भव अक्खए भवं श्रव्वए भव अव- 


टिटए भव अशेगभृयमावभविए भव ?, सौमिला। 
एगवि अह जाव अशगभृयभावभिएवि अह से 
कंणटटंण मत ! एवं बुचः जाव भविययि स्मह १, 
मोमिन्ला ! दव्वटटयाय एने च्रह नाणदमणटटयाए्‌ 
दुविहे रहं पएसट टयाए ्रक्लएवि श्रद्‌ अव्वणएवि 
यदं यवटिरएवि शह उवयोगदट्टयाए अरशेगभूय- 
भात्रमविएवि श्रद्‌ स तणट्टेण' जाव भविएयि अहं॥ 
-- श्री मगचतीं सुतर १८१८।६९० 


ओरी भगवती सू शय 

रोका "एगो भवः'मित्यादि, एको भवानित्येकत्वाभ्युपगमे 
मगवताऽत्मन. चते श्रोबादिवि्ञानानामवयवाना चात्मनोऽनेक- 
त उपलच्धित एकत्वे दृषयिष्यामीति चुद्धया परजुयोग सोमिल- 
मट्रेन छत, द्धौ भवानिति च द्वित्वाभयुपगमेऽहमित्येकस्व. 
विशिष्टस्याथंस्य दित्वविरोधेन दत्व दृपयिष्यासीति शुद्धया 
पय॑नुयोगो विदित, (यक्खर भव'मित्यादिना च पद्च्रयेण 
नित्यात्मपच्त पर्यकुयुत › शयशणेगभूयभावमविए भवत श्रनेके 
भूता --खतीता भावा -सत्तापरिणामा भव्प्राश्च-भाविनो 
यस्य स तथा, व्यतेन चातीतभवि यत सत्तप्रश नानित्यता. 
य नुयुक्त , एकवरपरियदहे तरव ॒दृषणपयेति, तत्र च भगवत 
सपरादरवादस्य निखिलदोपमोच रापिक्रान्तरवात्त मवलस्ब्योत्तरंमदायि- 
“एगोदि श्रह'मित्यादि कथमिस्येवन्‌ १ इत्यत श्माह--'दव्वह्यगप 
ए7ोऽह.द्ति जीवद्रभ्यस्येकत्वेनेकोऽह न तु प्रदेशा्थ॑तया, तथा हि 
अतेकत्वान्ममेव्यवयवादीनामनेकत्वोपलम्भो न वाधक, तथा 
कब्वितसवमावमाभिेकस्दसस्याविशिटस्यापि पद्‌ाथस्यर बभावान्तर- 
द्यापेक्लयः दित्वममि न बिलद्मित्यत उक्त -"नाणदंस्षणट्य (र 
दुवेवि ह'ति, न चैकस्य स्वभावभेदो न दृश्यते, रको हि देव- 
द-तदि- पुरुप एकटैव त तदपेक्षया पितत्वपुत्रतवभ्रानृत्व ध्रातृत्यत्वा- 
दीननेकान _ स्वभवाह्लभत इति, तथा प्रदेशाथंतयाऽसंख्येयप्रदेश- 
चामाभरित्या्तोऽप्यह सर्वथा प्रदेशाना क्तयाभावात्त. , तयाऽव्य- 
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योप्यह कतिपयानामपि च व्ययाभावात. , किमुक्तः भवति ?-- 
श्रवस्थितोऽप्यह-नित्योऽप्यर्ह असल्येयग्रदेशिता हि. न कदाचना- 
पि व्यपैति अतो नित्यताऽभ्युपामेऽपि न दोष, तृथा “उवच्रोगद्भ- 
खणएतिः विविधविषयानुपयोगना्रित्यानेकभूनभावमविकोऽप्य- 
हम्‌. अतीतानागतयोर्हिं काज्ञयोरनेकविषयोधानामात्मनः 
कथच्िदभिन्नाना भूतत्वाद्‌ साविस्यच्चेत्यनित्यपच्ोऽपि न 
टोषायेति ॥ । 
मृम-केवतिया श मति ! असुरङमोरभवणवाससयसद- 
स्ां प० ‰ गोयमा ! चउस्टिर असुरकुमारमवश- 
वाससयसदस्सा प०, ते ण मंते! किमया प, 
गोयमा { सब्यरयणामया श्रच्छा सण्द। जाव पडि- 
सूया, तत्थ णं बहवे जीवा य पोग्गल्ला य॒धकमंति 
विउकमति चयंत्ति उयवनज्जंति मामथा श ते भवर्णा 
देव्वट्याए्‌ वन्नपलवेर्हिं जाव फसपन्जवेषि 
्रसामया, एवं जाव थशियङ्कमाराव।सा, केवति- 
थाणा मते ! वाणमंतरम सेज्जनगराकासस्षथसदस्सा 
प०तेणंभते! ्रिंमया पर, सेलं तं चेव, 
कवुनियाण' भते ! जोडसियविमाणावामसयमदस्सा 
पृच्छा, गायमा { अरसंसेच्जा जोदसियविमासावास- 
मयमदस्मा पर. ते ण भते! किंमयो १०९, 
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गोयमा ! सच्वफलिमया अच्छा, सेसं तं चेव, 
सोह्म्मेख मेते! कप्पे केवतिया विमाणवास- 
सयसहस्सा प ९. गोयमा ! वेतीसं विमाणवास- 
मयसदस्सा, ते श भवे ! किमया प०?, गोमा! 
सव्वरयणामया अच्छा रेसं तं चेव जाव यसुत्तर- 
पिरमाणा, नवर जाणएोयच्वा जत्थ जचेया मवण 
प्रमाणो बा 4 सेषं भृते! २त्ति॥ 
-- धी भगवती सूत्र १६1७६८॥ 
टौ का~ "केवदयाः णमित्यादि, -भोमेल् नगर त्ति भूमे- 
रन्तरभवानि भौमेयकानि तानि च तानि नगराणि चेति विग्रः 
सव्वफालिदामय'सि सर्वस्फटिकमया 11 
मूलम्‌-जीवा ए भते ! पावे कम्प्‌ फं `समायं पट्‌टविंसु 
समायं निरस्विसु १, १ सप्रायं पटरर्विसु विसमायं 
निटखविंसु २ १, विसमाय पटर्विसु समाय निट्ट- 
विसु ३१, विक्तमायं पटखविसु विसमाय निरर- 
विषु ४ ?,- गोयमा ! अरत्थेगडया समाय पट्‌रर्चिसु 
समाय निरटय्चिसु जाव श्रस्थेगडया विसमायं षटर- 
विषु धिममाम्रं निटृटर्विसु से केणट्टेणं भते! एव 
घुर्‌ यत्थेग्या ममा पटटर्विसु समां निटर- 
विसु? त चेव, गोपाः जीवं चरउविविहा पन्नत्ता, 


षि 


वटवो 
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तंजदा--्रस्थेगहया समाउया ममेःवकरन्नभा ई 
पस्थेगदूया समाउयो षिसमोबुबन्नगा २ -अत्थेगइया 
बिपमारया समोघवल्नगा ३ अत्थेगइया पिसमःरया 
विसमोवबन्नमा ४, तत्थ णं जेते समाउया समा- 
यन्नगा ते सं पावं कम्म ममाय .पट्टविषु समाय 
निट््विसु.नत्य णं जे ते समाउया विसृमोवघन्नगा, 
ते णं पावं कम्मं समयं -पटर्विंसु विमृमाय निटट- 
विसु, तत्थ जं ते विमम।उया समोववन्नगा 
ते णं पाव कस्म विसमाय' पटर्विंसु ममायं, निरठ- 
विसु, तत्थ संजेते विममाउया विसरमोववन्नगा 
तें पाव कम्म विषमाय षपटटर्विसु विसमा 
णिटर्ु, से तेणटेण मोयमा ! तं चेव ॥ 
--श्री भमवती सूत्र २६।१।८२१॥ 

शीको-'जीवा णं मति । पाव मित्यादि, (समाय 'ति.समक 


जीवा युगयदित्यशः "पट्टवियुन्नि प्रस्थापितवस्तः-- परथम- 


तया वेदयि्ुमारब्धव्रन्त , तता सममव निद्विसुन्ति ननित 
पिनवन्त निष्टां नीतव्न्त. इत्यक , तथा समकं प्रम्थापिततवन्त 
धविसर्म'ति विपर्म यथा भवति विपमतयेत्यश्र, निप्टापितवन्त 
इति द्वितीय, पवनतनय द्रो" प्य्रसप्रगड्या मपमाउया्रच्यादि, 


चतभद्वी, तत्र `ममाउयण्ति सपरायप उटय्रपिलका समकाजा- 


44 
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युष्कोढया इत्यथं 'समोववन्नग त्ति विवक्ितायुप॒क्तये ससक्मेव 
भवान्तेर उपपन्ना समोपपन्न्ा , ये चेवविधास्ते सममेव 
्रस्थापितवस्त--समकमेव निष्ठापितवन्त, नन्वाय कसेवाभिष्ये- 
वसुपपन्न भवति न तु पापं कमं, तद्धि नायु-कोदयापेद प्रस्थाप्यते 
चेति, नैव, यतो भवापेन्ञ कमेरसमुदय क्षयश्चेप्यते, उक्तयव - 
‹“उदयक्वयक्खस्रोवसमे' त्यादि शत पएवाह-- "तस्थरः जे नै 
समाउया समोववनगा ते णं पाव कन्म॒ समाय पट्टविसु सायं 
निहृविंसु सि प्रथम , तथा तत्य ख जे ते समाउया विसमोच- 
वन्न त्ति समकालाय॒प्कोदया विपमतया परभवोत्पना मरण- 
कालवेपन्यात_ ते समाय पड्विं ठु" ति आायुघ्कवि तेषोदयसम्पा- 
य्त्वात्‌पापकर्मवेदनविशेषस्य वसमाथं नेदुविंुःत्ति मर्णएबेषन्येन 
पापक्रमत्रेदनपिशेपस्य विपमतया निष्ठासम्मप्राष्रिति ध्तीय, 
तथा 'विसमाउ्या समोववन्नग॑त्ति चिपपमरकलागरु कोटय 
समकालभवान्तसोत्पतय तेण पव कम्म विसमाय पटविु 
समायं नि्ठविंसु'ति चेतीय , चतुथं सुज्ञात पवेति, इट चततान 
भन्ञमान प्रक्तरशनमभङ्गकांश्चाभित्य वृ द्ररक्तम. ~ “पटवणमण 
किण ह समाउ उववन्नएटु चउमगो । किड व समज्ञणसण 
गमणिल्ना घ्स्थच्रो भंग ? ॥१॥ पटवणतम्‌ सगा पन्द्ाभ॑गण- 
लोमथ्मो वच्चा 1" यथा प्रच्छाभगा समक्प्रष्थापनादरग्रो न वध्यन्ते 
तथेह समायुप्कादय श्रन्वत्रान्यथा व्याख्याता श्चपि व्याख्येया 
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इत्यथे । ““कम्मसमलणसए बाहुललाञ्रो समाउल्ना ॥२॥१ 
(्रस्थापनशते समायुरत्पन्नषु चतुरम्गी कथ नु कथं वा 
समजनशते मद्धा अथो गम्या. ? ॥१॥ प्रस्थापनशते भद्वानां 
प्रच्छ भद्खानुलोम्यतो बाच्या। क्मसमजनशते बाहुल्यात्‌ 
समायोजयेत्त_॥ १ ॥] इति ॥ 





श्री ्ाता सूत्र 


द्रः "सॐ 


हे शक । अस्मां धमः स्पाद्रागदमक सप्रनय्धितो 
धर्तते, श्रपरे धर्मा. प्रसयेकनयश्चिषा अत सप्रनयाना स्वरूपं 
श्रु तथा चोक्तमागमे-- कदविहा णया पणर्णत्ता, गोयम। ? 
समूलनया पर्णत्ता तं जदा--णेणमे १ संगहे २ षदहोरे ३ 
उलन सुते ४ सद्‌ ५ समर्स्टि६ एटभृत ७ इति॥ नैम 
ति न एकं नेक प्रभूतानीस्यथं , नके ग॑नेरमहासरव लामान्यविरोप- 
ज्ञनै्मिंमीते मिनोति एति धा नैकमसामःन्यविशेपो नयरूपज्ञाने- 
रु मन्यते पण्ठमेकगेदेन न मन्यते इत्यथ , न विद्यते णको 
गमो सामं सामान्यलक्तणो विगेपनक्तणो वा यस्य ख॒ नंगमिक 
पव नय सम्यग दृष्रिवित सामान्यविगेपाभ्यां वस्तु श्रानयति 
तरमादेषो नय सम्यग दृष्िनो भवति एति ।?।। तथा सयह्‌ इत्ति 
भेदान सप्रह संगरडण।ति भेदान्‌ व। सग्रह ,सनय सपुचवेन 
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वस्तु आनयति, यया कथिद्‌ वने दृष्ट्रा वद्त्यग्र वनमस्ति परं 
विशेपण न वक्ति, पुपक्नितटाकाकीरणं वन वर्तते इति न वदति, 
स कथय;त विशेषस्तु सामान्यमध्य एवास्ति इति ॥। 4 व्यवहरणं 
व्यवहार , येन व्यह्धियने स व्यवहार. स तु विशेषवस्तु मन्यते, स च 
कथयति सामान्य विभ्रेपाद्‌ भिन्न न वतते, केवलं सामान्यत्वेन 
लोकल्यवदहासे न प्रवत॑ते यथा भ्रमसदौ सामान्यत्वेन पंचवणौः 
सन्ति, पर कृ -णवर्णंस्य बहूतर्सेन विषेण, येन लोकव्यवहारे 
श्रमर कृष्ण ण्व निगद्यते इति, पुनर्बाह्यसवरूप दृष्ट्रा मद्‌ विवक्ति, 
ये वाह्यटषय्रा गुणान्‌ पश्यन्त तानेव मन्यते नान्तरङ्कपत्येन, 
पतादताग्यवह्यरनये अआचारक्रिया मुस्प्रा वतते श्नन्तस्वपरिणा- 
मोपवोगो नासि, यतो नेमसडप्रशयोजानातमध्यानस्य परिएमन, 
तत्र क्रिया मुख्प्रास्ति ्यवडारनयेन । जीवठ्यवस्था नैकधा वतते, 
तत्रनेगमसग्रहाभ्यं सवजीवस्तता एकल्पैव, पट व्यवहारेण 
जीवा दिविध -सिद्ध ? संसारी च, तत्र संसारीजीवो द्विविध, 
प्रयोगी चतु्शगुणस्यानवर्ती शेक्लावस््ाया वतमानो जीव ९, 
सयोग चय्‌, तेत्र सयगी द्विविध ~ अयोदेशगुर्रथानवर्ती 
कवली--2 द्मम्थश्च, ढदूमम्था द्विविध कीणमोहदटादशगुणस्थान- 
यर्नी माऽनीयकम त्पयति स जीव १, द्ितीय उपशान्तमोहश्च २, 
उ पशन्तमोदस्य द्। मदी, यकपायौ ण्काद शगुणम्थानवर्ती जीव १ 
सश्पायी च, सकथायिशणो द्रौ ये. णकः मृदेमसक्रम।यिदणमगुर- 
रथानस्थ 2, वाद्रकपायी, वचादरकपायी द्िविघ प्रेरिप्रतिपन श्रणि- 


श्रां ज्ञाता सूत्र ११५ 
जितश्च श्रे स्विजितस्य दा ढो अप्रमत्त प्रमन्तश्च, प्रमत्तस्थ द्वो सेदो, 
सवविरति ? देशविरतिश्च >, देशविरतिद्धिविध -- विरतिपरि- 
रणम ? अवि -तिपरिणामश्च २, तत्राविःतिद्विविध -अविरति- 
सम्यकत्वी १ मिथ्यात्वी च र मिथ्यात्विनो हौ भेये -मव्य १ 
अमग्यश्च २, भव्यो द्विविध -मन्थीभेदी १ अन्थ्यमेदी च, एवं 
यादृशो जीघो दश्यते त तादश मेव मन्यते स॒ च्यवहारनय ॥२। 
चजु--अवक्र श्रुत ज्ञानमस्ति यस्य स छञ्ुमूच अथवा अतीता- 
नागतर्‌ पवक्रपसिप्यागेन लु - सरल  वतंमानकालमानयति 
उति ऋजुर्‌ , तव्राततीतकारसतु चिर छनागतश्चानु.पन्नोऽस्ति 
्यतेऽपि न॒ आवर्श ' पवत्‌ कालय न मन्तव्यम. , तततो 
वतेमालकानेन भावितभव सूत्रयति इति ऋलुसूच्रं पर्िम- 
ग्राघ्ी चततते, यदा यो जीवो ग्रह वतते परमन्त परिणामं 
साधुतुल्यस्तदा स जीव. साधुरेव कथ्यते, पुनर्यो जीव. साधुवे- 
पधारी चतंते प८< मनसि चिपयाभिज्ञापयुक्ता. परिणामा चर्तन्ते 
तदा स जीवोऽ्विरतिमाने च 1४। शप्यत्त-ध् रिभ्यते, उन्यते चम्तु 
ननेति शान्द तेनोप्चारन्नयोऽपि शद्ध एवोन्यते शब्टनयो 
उप ऋलजुसत्रनयरुट्शो सप्तच्य र्योऽपि पद्युदयन्नत्राही 
चऋजुशच्छनये। यद सच्शे त्तष्ट त्यो क प्र्तिमद > उच्यते 
जुसूव्ररयवादी सामान्यगताथं गृहणाति, पर॒ लिद्धवचनभद 
किमपि न करोति , यथा तट ॒पुलिद्ध , तटी स्वी, तर नपुसकं पर 
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ऋलुसूत्रनय. केवल तटस्या्थं गृहणाति लिङ्गविशेष किमपि न मान- 
यति, शब्दनयचादी तु विशषपदं गृह णाति शस्दाना लिद्धवचनानां 


ये येदा सन्ति तान्‌ विशेपत' प्रक २ गृद्णात्ति तथा सत्यक. 


प्रकरेण कायक्ताधकं शच मानयति यथ) इन्द्रशब्दं मानयति, 
यया इन्द्रशब्दुस्य चत्वारो नित्तेगा नामादिभदेन सति, ८र॒शब्द- 
नयवादी वदति नामेन्द्र ¢ स्थापनेन्दरद्रव्येन्द्रौ किमपिकार्यरिद्धिर्य 
भवति एति यतस्ते नामेन्द्रादय इन्द्रफायकरणे न समश्रौ यदा 
भयेन भविग्यति तदा इन्दनाद्‌ इन्द्र. इति शन्द॒स्वक्रायक।र- 
पयतीति 1 निक्तपेण विचासे वहुतसोऽःस्त मन्थग.रवभयानलि 4 
तम्‌ इति ॥ ५॥ नानार्थ॑तु नानास्तानासासेदखात्‌ ससभिरूढनय , 
एप नयो घटकुटाद्रीन भिनग्वृन्तिनिमिरातवात्‌ भिन्नाय्गोचरान्‌ 
मानयत घटपटादि शब्दवत्‌ । तथा घटनाद्‌ घटो विषशिषटचेष्टावान्‌ 
र्थो घट इनि तथा बु कौटिल्ये कराटेल्ययो -त्‌ कटो घटा न्व 

टुटोऽप्यन्य ण वेति &, त्था यम्य पदाधौस्य योऽर्थोऽ स्त तमयं कुवन्त 
परभृतं-सग्त पटाथ मालियतति पुन स्वथिस्याक-रत्रलाया त पदाय 
मसन्त मानयत स पएवभृननय, यदा प्त्रीमग्तके घट्श्चारिता 
भवति तदा चेष्टासहिता घट चेष्रायाप्र' धतो चेश्रारपायंकत्स- 
वरेलाया चट प्रत्त घटं करत्वा मानयति <|} ण्तपा मघ्ये च प्राक्त 
नास्त्या नया तर्य मन्यन्त, तत्र नेगमव्यवदासे चशुद्द्रव्य मन्येते, 


संध्ररम्नु णुद्रदरव्य मन्यन, तन कार्खादेते तयो द्रञ्थनया उच्यत | 


श्रो ज्ञाता सूत्र - ११६ 
उपरि ना "अरा नयु. उपाय मन्यन्येऽने पायतया ~ इति। - 
विशेपविचारस्तु सि द्रारान्त दरव तय इति ॥ ८" 4 

सअ वानुयोगद्रा चरत्‌ नप्ततयाना दन्तो लिंख्यने--यथा केन-` ` 

चित्‌ पुर्पेण कश्चित्‌ पुन्य प्रर सवान्‌ कुत्र वरपत्ति? तडा - 
तेन) गु ्नेगमव।ठनैषव उक्त ताप्पध्ये वताम पुन प्र, लोकप्य 
चयो सदा - उर्वधस्तय 1 लोका तत्र करसिरल्लोफे वमति। 
तदाऽशू इनेगसवादिना प्रोकं -तियग. लोके वसामि पुन प्र 
तयग लोके अरसस्येया द्रीपसघदराश्च सन्त तस्मात्‌ कस्मिन द्भीपे 
त्न तदाऽविगुनैतमवादिनोक्त , जगश्वदरीपमध्व ति्ठ.मि, पुन 
रष उस्वृद्धीपे चद्रनि चे्ाणि सम्ति, भवान कम्मिन च्रे त्छिन. 
तदा तेचाऽचशु इनैगप पारि णेक्तम-मारतत्तत्रे तिन्ठमि, पुन पष्ट, 
म तस्य पट्‌ खण्डानि, खण्डे मध्य्खण्ड तम्मिन देशा नगराणि 
माश्च चद्व सन्त, त्व वृ तिष्ठसि १ तदा प्रधमनयवादी 
चदति--खमुकदेरो नगर अम वा श्चमुक पाटक चवा वसामि। 
तवरैसपर्यन्त चैगमनया डेय । च्व सम्रदनयवादी वदत 
स्वगरीरे वसा;ःम । तदा व्यवहारनयवादा चव.क्त-स्वसस्वारक 
चनामि । छऋनुरचवाद्यटन स्वम्बमवरे ति ठामि । समसिण््टवा- 
दिना प्रोक्त इं स्वरे तिष्ठे, प्वनृतनयवादना प्रात्तम-- 
स्लानद शनगुणे व गमि । उत नृष्रान्त स्वददार्यपु डेव उनि ॥ 


न्थ सप्ननयथम दध्यत- प“ मन्गमवादी वदति सय धर्मा 


॥ 
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सन्ति, येन कारणेन स्ये धर्माः कयन्ति, अप नयोःशल्पों 
धमनाम क प्यति, तदा संग्ररनय ऽवदत-ये वर ्पुरुषेराचरत्तं तदम 
कथ्यने, अनाचार स्यक्त. पर कु ताचारो धम् कर्थित-तदा व्वब- 
दारनग्रेन प्रोक्तम्‌ -य सुषहेतु सः धरं च्रभौत्‌--+स्यकम- 
कारणो धम मानितस्नदा ऋ.तुनूत्रनयेनः प्रोक्तम्‌ -यः उपयोरा- 
सत्ववेखम्यरूपपरिणास स. धर्म कथ्यते; अ स्सन्नये यथा प्रवृत्ति 
करस्य परिणामप्रसुखा सव॑ वमौ कथिताः तैः मिभ्यालिन)ऽपि 
भवःत, तदा शब्दनयोऽवदत - य. सम्यक .व' स एव धर्मस्य मूर 
सम्यक््यं, तदा समथिरूढनयो वभतति -यो जीवाजीवादीन्‌. 
पदा तरन्‌ जानाति जोवसन्तां ध्यायति, अज्ौवश्य साग कसेति, 
ठदशो क्ञानदर्शनचरित्राणां शुठमिश्चयभरिणाम स धम । 
च्रम्मिन्‌ नये साघकसिद्धपरिणामास्ने वससपेन गरदीता, तद्रा ण्व- 
भूतनयो वक्ति-शुक्ल्ध्यानरूप तीतपरिणामे क्तपकश्रण्यां कम~ 
चतयदेतु स धर्म , यो जीवस्यमूततस्य भावधर्मो मोक्तल्प कार्य 
करोति, रण्वं सप्रनयेधेर्मं कथ्यते } सप्रनयानामेकत्रप्ीलनात्‌ 
मन्यक्ल वर्तते, सप्रनयग्राही सभ्यक्स्व इःगुचयने, य एकनयग्राली 
म मिभ्याष्रष्िच्यते, ण्व सप्तनयेयत्‌ [सद्र वचनं ततः प्रमाण 
मम्ति । सप्रनयाना मव्य य कोऽप्येक नयमुः ्रप्परते तस्य. वचनम 
मप्रमागा मवदधिति। 


श्री रायपप्ेणी सूत्र 
>< 


~ 

मूलम्‌-परमवरे्या णं भते! किं सासया० ?'गोयमा। 
सिय पामया मिय अमामया, से कणट्णं मंते! 
एव बुचड भिय सामया मिय अरसासया ?, गोमा 1 
द्व्वहयराए मासयथ। वन्पञजवेर्दिं मंधपज्ञेर्दिं रम 
पञ्ञवे( श्रन(मया, से तेणण गोयमा ! एव- 
वुचति-सिय सामया निय श्रमामया । पडमवरवे- 
याण मते ! काक्लश्रो केवचिरे ट'ड १ गायमा। 
ण कयावि णामि ण कयापि शति न कयािन 
भविस्पट्‌, मुपि च दृवह्‌ य भविस्पड य, धुवा 
शिरया मारया श्रकवया सअव्वया श्रवश्िय। शिचा 

पठमघरवेदया । 
श्री रोयपसणी सूत्र विमान वसः सत्र २ ॥ 


[१ 
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रक्रा पठमवप्वेदया ण॒ मंते ! फिं सासया' ईप्यादि, पद्म 
वरवेदिकाष्ण' सिति पूववत्‌ करं शश्ती उतःश चती, आवन्त- 
तया सत्रे निर्दया प्राक्रनव्वत्त्‌, कि नित्या उतानिध्येतिभाष, 
भगवानाह- गन्तम ! स्यात्‌ श श्रती स्यादेश्ती, कयचिन्नित्या 
कथचिदनित्या इ यथं , स्याच्छव्दो निपात कथंचिदिव्येतदथ- 
वाची, से केण ए' मित्यादि, प्रभू सुगम, भगचानाह- 
गन्तम ! द्रव्याशैतया-- द्रन्यासितिकनयमतेन शाश्रती, द्रन्यास्तिक- 
नयो हि द्रव्यमेव ताच्तिकपभिमन्यते न पयोयान्‌ , द्रऽयं-चान्वयि 
परिणामित्वात्‌ , अन्वयित्वा.च सकसकालमावीति भवतिद्रऽ्या- 
शरतया णा ती, वरुपवायस्तत्तदन्यस दुत्पद्यमानवण.वशेपरूये , 
एव गन्ध पयाये पसपयाये सशपय॑ये उपलन्तणमेतत , तत्तदन्य- 
पहल विचरनोच्चरग्य अशाश्वत्ी, पर्यायाणा प्र तक्ञएमा.वतया 
करयत्कालभावितया विनाशियात, 'से एर्ण्ट ए' सिव्याचु.प- 
सहारवाक्य छुंगम, इड द्रऽयास्तिकनयवादी सेवमतग्रतष्ठापनाय- 
मवमाह--नात्यन्तासत उत्पादो नाप सतो नाश नासतो वियते 
मावो, चामावेा वियत सत्‌ ' इति वचनात्‌, यौ तु दृश्येते प्रत 
वरन उत्पाद वनाणी तदाच मविनिसोमावमात्र, यथा सवस्य उत्फ- 
गत्व्ेफएव्वे, तम्मात्‌ सव वस्¶ु निव्यमिति, ख॒ च तन्मत"च- 
न्ताय्ा मनय रि वटरादटिवत्‌ द्रउयथतया गाश्वतौ उत सक 
कात्र तेण, तर सतयारनादाव मक्त भूव प्रच्युति -- 


श्री जीवामिगम सूत्र 
ते 
मृलम्‌-इमीसे ण भते! रथशाप प° सव्वजीघा उचः 
यणएण पच्या ? सव्वजोवा उववण्णा १; इमीसे शं 
रथ० पु° सन्यजीवा उववण्णपुव्वा नो चेव शुं 
सन्वर्जःवा उववस्णा, एव जाव श्रहेसत्तमाए 
पुटवीए ॥ इमा णं भते ! रयश° पु° `सव्वजीवेह 
विंजद्पुव्या ? सव्यजीवेर्हिं विजदा ? गोयमा । 
इमा णं रयण० पु° मव्यजीवेटिं पिजदपुव्वा ना चेवं 
श॒ सव्वजीयविजदा, एवं जाव श्रधेस्चमा ॥ इसीसे 
शं भते ! स्यण० पु सव्वपौग्गला पविटर्पुन्वा ! 
सव्वप म्गला पविटृडा ? गोमा । इमी से ण रयश० 
पुदवीए सव्वपोगगल्ला पिद्टपुच्ा ना चेव श सव्व 
प ग्गला पविद्ा, एवं जाव श्धेसत्तमाय पुद्रयीए ॥ 
द्मा णं मंते! रयणप्पश्मा पटी सव्वपोगगलैर्दि 


२२५ थी जवभिगप सूत्र 


पिजद्रपुच्या » मच्वपोग्गला विजा ‰ मोयमा! 
उमा शं रथणप्पमा प° मन्य पोग्गहिं पिजद्पुव्वा 
नो चेच श मच्वपोग्गलेर्हिं तिजा, एवं जाच 
यधमत्तमा ॥ 

-- श्रय जीवायिगम सूच म्रतिपन्ति ३ सु ७५१ ॥ 


टीका-'डमीसे ं मंते ! › इत्यादि. ध्यस्या भदन्त । रतन 
यभाया प्रपरिल्या सर्वजीवा. सामगन्यन उपपन्नपृवौ उति--उत्पन्न- 
पुरवा कालकमण, तथा सवजीवा “उपपन्ना " उत्पन्ना युगपद्‌ ?, 
अगवानाह--गोतम ! शस्या रत्नप्रभाया पुथिख्या सवेजीवा 
साव्यवहारिकजावराश्यन्त रमता भ्रायोवृ्विमाशरित्य साम्येन "उप- 
पन्नपृवा ' उत्यन्नपृवा कालक्रमेण, ससारम्यानादित्वान्‌, न पुन 
सजीवाः “उपपन्ना! उत्पन्ना युगपन्‌, सकल्जवानामेककालं 
रत्नप्रभ प्रथिवीत्वेनोत्पादे सकलदे वनारक्ादि भेटामाव प्रसक्तेः) 
न रेतदस्ति, तथाजगल्वाभाव्यान, एदमककःम्या प्रथिव्यम्तावद- 
तव्यं यावदध समभ्याः॥ मा ख भते! इत्यादि इय च 
भटन्त } र्लप्रभाए्धिषी "सन्व्जीवेट्िं विलदपृच्वाः इनि स्वीय 
फालक्रमण परित्यक्तपृवा, तथा मवर्लीव युगपद्‌ 'विजद्रा' परित्य- 
स्ता १, मगवानाद--यानम । इयं रत्नप्रभा पृथिवी प्रायापर्तिमा- 
धित्य मवनीवे सोव्यद्ारिक फालक््सर परिन्यक्ूर्वा, नतु 


युगपत्परिस्यखा, सदेङयवं पएदरालपस्त्यिागस्यासम्भवान्‌ नवः 


१२६ ` जैनागमों में स्याद्राद 

निमिन्ताभावान्‌, एवं तावद्रक्तव्यं यावदधः सप्तमी प्रवी ॥ 
धदमीसे ए' मित्यादि, श्रस्यां मदन्त ! रलनप्रभायां प्रथिव्यां सव 
पुद्ला लोकोदरविवरवत्तिनि कालक्रमेण भ्रविष्टपुबोः" तद्भावेन 
परिणतपूवी , तथा स्वे पुद्रला श्रविष्टा" एककालं तद्धावेन 
परिणता. ?, भगवानाद्‌-- गोतम । श्रस्यां रत्तप्रभायां प्रथिव्या 
सर्वे पुद्रला लोकवतिनः श्रविष्पूवीः' तद्भावेन परिखतपूवा , 
संसारस्यानादित्वात्‌, न पुनरेककाल सवपृदला. श्रविष्टा 


तद्धावेन परिणता. सवैपुद्रलानां तद्धावेन परिणतौ रत्नप्रभा 
व्यत्तिरेकेणान्यत्र सवघ्नापि पूद्रलाभावप्रसक्ते , न चैतदस्ति, तथा- 


जगस्स्वाभात्यात्‌। एवं सकस प्रथिवीपु कमेण वक्तव्यं यावद- 
ध सप्तम्यां प्रथिग्यामिति ॥ "इमा णं मंते " इत्यादि, इय भदन्त ! 
रत्नप्रभा प्रथिवी सवपुद्रतै. कालक्रमेण “विजदपुव्वाः इति परि- 
त्यक्तवा तथैव स्य. पद्रलैरेककाले परित्यक्ता ?, भगवानाह-- 
गोतम । इय रल प्रभा प्रथिवी सरवपुद्रले कालक्रमेण परित्यक्तपूर्वा, 
संसारस्यानादिध्वात्‌ , न पुन सर्व॑पुद्रलरेककालं परित्यक्ता, सर्व- 
पुद्रलेरेककालपरित्यगे तस्या सर्व्रा स्ररूपाभावप्रसक्ते , न 
चेतदस्ति, तथाजगत्स्वाभाव्यतत श्ा।श्वतत्वान्‌, एतच्चा नन्तरमेव 
वरयति । ण्वमेकका प्रथिवी क्रमेण तावद्वाच्या याववध सप्तमी 
प्रथिवी ॥ 
मूलम्‌-इमा शं भते ! रथणप्यभा पव्वी किं सास्तया 
ग्रसासया ? गोयमा ! सिय सा्तता धिय शषा 


श्र जीवाभिगम सूत्र १२७ 


मया ॥ से केणदटटेणं भते ! एवं वुचई-मिय सासया 
मिय श्रसरास्रया ? गोयमा ! दव्वटृट्याए्‌ मामता, 
वश्णपज्जयेदि गधपञ्जवेहिं रखपञ्जवेर्हिं फासपच्ज- 
चेटि श्रमामता, से तेणशट्टेणं गोयमा ! एव बुचति- 
तं चेव जाव मिय यमासता, एवं जाव यधेसतच्तमा॥ 
टमाण मते! ग्यण्प्पमाप० कालतो केषचिरं 
दार?, गोयमा[ न कयाई्‌ णामि श कयाई णत्थि 
ण कया श भविस्यति ॥ भुवि च मवह य भवि- 
स्मति य धवा शियया सासया अक्खया व्यया 
श्रवटिरता शिचा एवं जाच शध सत्तमा ॥ 
-- ध्री जीत्रामिगम मलयागिरि वृत्ति ध्रति० > मृच्र ७८ ॥ 
टीक्रा~-हमा ख लते !' टत्यादि श्य भटन्त! रत्नप्रभा 
परथवा फ शश्रती शश्वती ”, भेगवानाट्‌-- मानम ' म्यान्‌-- 
कत्यश्दित्कस्यापि नयस्याभिप्रायणत्ययं श्वत, स्यात्‌-क्य्ठिद्‌- 
सा।श्थती 1 णनदेद सचञप जिल्ला प्न्द्ति-"न परमा 
मित्या, र.श-नोऽधशच्दा्थ मच प्रप्ने, उन श्र्भन' पाररन 
भदन्त ! ण्दरुन्यने यथा म्यात्‌ शाप्व्तीं म्यादश्यएवनीत ?, 
अगदानाए-- सनम ' दच्दष्याण' एन्याद्‌, दरख्योधदया गाध्द- 
सानि तय द्रं मता मोसोन्यङ्कन्यन. दरवनि--णञ्टति तन 


~ {द्र पि दा यः मनि य्त्प < (7न्यरदाः स 
सानि परायान हरप्पान्त दा द्रर्यामिनियुन्परद्रःपसदाथ - 


श्प सैनागमों मे स्याद्राद 


ताच्तिक्र पदार्थो यस्य न.तु प्रीया स द्रव्याथं --द्र<्यमाच्रास्तिि- 
प्रतिपादको नयविरोपस्तद्धावो द्रव्याथेता तया द्रव्यमाघ्रास्तित्व 
प्रतिपादकनयासिप्रायेणेतियावत्‌ शाश्वती, द्रव्यार्थिकनयमतपयो- 
लोचना्रामेवंविघस्य रत्नप्रभाया प्रथिव्या खकारस्य सदा भावात्‌ , 
वर्ण॑परयाये. ष्णादिभि “गंधपयये ` सुरभ्यादिमि “स्सपयोये ' 
तिक्तादिमि .'स्पशंप्याये.* कटिनत्वादिभि 'अशश्वती, अनित्या, 
तेपा वादीनां प्रतिकणं कियल्फालानन्तरं वाऽन्यथाथवनात्‌? 
्ताद्वस्थ्यम्य चानित्यत्वात्‌ न चिेवमपि भिन्नाधिकृष्णै निस्यत्वा- 
नित्यत्वे, द्रञ्यप्याययोर्मेदाभेदोपगमात्‌, अन्यथोभयोरण्यसच््वा- 
पन्ते , तथाहि-- शक्यते .वक्त्‌.' परपरिकल्पित - द्रव्यमसत्‌, ¦ परयाय- 
व्यतिरिक्तत्वात्‌ , वालत्वादिपयायशून्यवन्ध्याघुतत्रत्‌ तग्रा पप्परि- 
कल्पिताः पयोया श्रसन्त , द्रऽयञ्यतिरिक्तत्वात्‌ , वन््यासुतगत- 
वालत्वादिपयोयवत्‌ , उक्तत्च '्रठ्यं पयोयवियुतं, पयौया द्रव्य- 
वर्जिता । क कटा केन किंरूपा 7, द्रा मानेन केन वा. ॥१॥" 
इति छृतं प्रसङ्ग न, विम्तरार्थिना च धर्मसग्रहशिटीका निरूपणीय । 
"से तेण ण मित्याू.पमदार्माह, सेशन्डोऽथशब्दाथं स चात्र 
वाक्योपन्यापे रथ एतेन" अनन्तसेटितेन कारणेन गोनम । एव~ 
मुच्यते-स्यात्‌ शाण्वतीं स्यद्‌ शाण्तवी, एत्र प्रतिप्रग्रिवि तावद्रक्तञ्य 


यावद मप्रमी प्रथित्री, उह यद्‌ यावत्सम्भवारपद तच्चेनाचन्त 


+~ 


कालं णा्वद्धवनि तदा तदपि शाण्वतसच्यते यथा तन्त्रान्तरेषु ' 


श्री जीवाभिगम' सत्र ५२६ 
“्राकप्पटाह पुटी सामया' इत्यादि, तत॒ सनय.--किमिपा 
रन्नध्रभा प्रवी सफल फालावस्थायितय' शाण्वती उतान्यथा चया 
तन्त्रान्तरीचंसच्यत उति १, तनस्नदपनोदा्थं पन्ति - मा गां 
भते! इत्यादि, इय यदन्त ! रत्नप्रमा प्रथिवी कालत "कियन्चिर' 
ग्रियन्तं कालं यावद्धवति >, भगवानाह गोनम ' न क्टाचिन्ना- 
मीत्‌, सटेवासीटिति भाव, श्रनादित्वान., तथा न ङटाचिन्न 
भवति, सवदे व वत्तमानकालचिन्ताया भवतीति भाव, श्चत्रापि 
स ण्वष्टतु, सदा भावादिति, तया न कटाचिन भविप्यनि, 
भविप्यल्चन्ताया सवद मत्रि. यनीति भाव , श्रपयर्वानन.तात्‌ । 
तदव फालव्रयचिन्ताया नान्तित्यप्रतिवेध विधाय सम्प्रस्यन्तिन्धं 
परतिपादयति--भ्नुविं च' त्याटि, ध्रभेन्‌ अवनि भवि"्यनि च, प्व 
व्रिफलभाविव्येन श्चा" ध्र्‌वत्वादेद "नियता (नयनापन्पराना, 
धम्मास्तिमायाद्रियत्‌ निद्नन्यद्रेव च शत्वनी, शाख्रद्त्र- 
प्रलयायावान्‌ , श -तत्यदेव च मःतगद्धासिनप्रदारप्रनावपि 
पदमक्ष्टराकु ए्दान्तरपुद्रलचरियद उप्यन्यनरणद्रः 'पचयमा- 


क 


वान शसयाद्मत्याठ्दच प्रयया मादपानराद्रा नरद 


पत्‌ , श्याव -ठर्तता 


॥ श 
स्वुत्रसा 7 न्ना, -उ-समटनय- 


=~4 


# ४ (क र 6 

{ददन्‌ ०३ नटार्दम्प्यनम्‌ [सन्त्यमाना (नर्य न उन्मर्पदन 
[ 8 # 

ददद प्रदादच शद न्ह (उदन्यया रया माना-गः- 

ई यन्न मदन्यां क न + च लन 

ष्म दृुनत्रप द्रुङनर् त १21१ 47 {4 


[ति 
मुदम य यद्द्र सदया 1 


१२० जैनागमों मे स्याद्वाद 


मृनम्‌-सासया शं ते शरगा दव्वहयाए वश्णएपञ्जवेहि 
गंधपज्जवेदिं रसपन्जवेहिं फाप्रपञनवदिं श्रसासया 
एव जाव अहे सचमाए ॥ 
--श्री जीवासिगस सूत्र प्रतिपच्ति २३।८५॥ 
रीका शाश्वता मिती पूर्ववत्‌ ते नरका द्रव्यार्थता तथा- 
वरिधगप्र्तिनियतसस्थानादिरूपतया वर्णपयोयेगन्धपयाये स्पशपयोये 
प्नरशाश्चता , वर्णादीनामन्यथाऽन्यथामवनात्‌ , एवं प्रतिप्रथिवि 
तादक्तव्य याचदध सप्तमी प्रथिवी ॥ 


मूलप्ू-' पडमवरवंश्या शं भते ! किं सासया श्रसासया ? 
गोयमा । मिय सासया सिय असास्या ॥ से केण- 
ट्टे भ॑ते ! एवं बुचई-सिय सासया सिय असा- 
सया ?, गयमा ! द्‌व्वटढयाए सास्रया वण्णपञ्ज- 
यटि गधपर्जवेहि रसपज्जयेर्हिं फासपज्जवर्हि 
्सीसता, से तेणटटेखं गायमा ! एवं बचरई-सिय 
मौमता सिय अभासता ॥ परमवरवहया श॒ भते! 
कालश्ा केवचिर्‌ होति १, गोयमा ! ण॒ कयावि 
शासि ण कयावि शस्थिण कयापिन भविस्सति॥ 
यवि च मवति य भेविस्छपि य धृतरा नियमा सोता 
द्मरक्लया श्रव्वया श्रवदियया शिचा पडम्‌वर- 
वदिया"॥ 
--श्री जीत्राभिगम प्रतिरच्चि २ देवाधिकरार उदंश १ सु १२५ 


श्री जीवाभिगस म्र 


३7 


टीका-पञमवग्वेद्रया गा मत! रिं सानया 2 इत्यादि, 


पदमवरवेटिका भिति प्रज॑वत क्रि शाम्वनी उनायाच्वती ?, श्राव- 


न्ततया सतर निर्देश प्राकृतत्वात्‌ , रि नित्या उतानिन्यति भाव, 


भगवानाह गतम । स्यात्‌ गान्नी स्यारश्ाश्चनाकयचिननिन्या 


कथथ्िढनित्यत्य्ं . स्यान्व्दा निपान कथल्िदित्यनद्थवाची ॥ 


“मे कर्ण भने ।` इत्यादि प्रनत सृतम मगवानाद-- मानम ! 


द्रव्यार्यवया' दरव्याम्निरुनयमतन शलाश्चनी, द्रव्यानिस्नया टि 


द्रव्यमेव तात्विममिमन्यते न पर्ययान्‌. + दरच्य चा.वयि परिग्णा- 
मित्वा, न्यथा द्रव्यत्वायोगाष, श्न्वयित्वाच्च मक्लनकाल- 


भावीनि भवनि द्रव्याथनया णाद्वन, वगपर्यायवं तदन्यममुन्पश्- 
मानवर्फविगपन्न्पेरवे गन्धपर्याच गनपर्याये. स्पर्मप्यारवः, 


लन्नरमतन्देन्यःद्रलविक्टने,शटनन्रासाश्वनी, ^ 


पयायाम्तिकनयमनन ४, 1५ 1 41 ` 
प्रतिर्ण भावितया 44 , 
णरा नल -- नित्यादि ~ 

चाद म्वमतप्र 

मता विनाशा, ˆ 

वचनान्‌, 


॥। 
४ 


1 
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मृनम्‌-सासयाण ते शरणा दव्वह्टयाए वर्णपञ्जवेहि 
गंधपञ्जवेहिं रसपञ्जवेदिं फासपर्जवेहिं यसासया 
एव जाव अहे सत्तमाए ॥ 
--श्री जीवाभिगम सूत्र प्रतिपत्ति ३।८५॥ 
रीका शाश्वता मिती पूर्ववत्‌ ते नरका द्रवया्थेता तथा- 
वरिधप्रतिनियतसस्थानादिरूपतया वर्णपर्याये्गन्धप्यायै स्पशपयौये 
पनरशाश्वता , वर्णादीनामन्यथाऽन्यथ्ामवनात्‌ , एवं प्रतिप्रथिवि 
ताद्क्तव्यं याघदध सप्तमी प्रथिवी ॥ 


मूल पू-" पउमवर्ेहया णं भते ! किं सासया च्रस्ास्तया ? 
गोयमा ! सिय सासया सिय श्रसास्रया ॥ से केण- 
रटेण भते ! एवं बुचई्‌-सिय सासया सिय श्रसा- 
मया ९, गोयमा ! दव्वट्‌ढ्याए सासया वरएणपन्ज- 
यहिं गधपञ्जवहि रसपज्जवे्दिं फास्रपज्जवर्हि 
संसत, से तेणद्टेणं गायमा ! एषं ब्रुचई-सिय 
मोसता सिय श्रसांसता ॥ पउमवरवेह्या ण॒ मंते! 
कालघ्रा केवचिर्‌ रोति ९, गोयमा ! ख॒ कयावि 
शासि ण कयापि त्थि कयापिन भविस्सति॥ 
भवि च भवति य भविस्छति य॒ पुत्रा नियमा सोसता 
द्रक्खया श्रच्वया श्वटिटया णिचा प्ठम्‌वर- 
चदिया'” ॥ 
--श्रा जीताभिगम प्रतियन्ति ३ देवायिकार. उदश १ सृ १२५ 


श्री जीवाभिगम सूत्र १३१ 


रीका-पडमवरवेदया णं मते । करं सासया ?, इत्यादि, 
पदावरवेदिका णएमिति पूर्वत किं शाश्वती उताशाश्चती ?, आब- 
न्ततया सूत्रे निर्देश प्राकृतत्वात्‌ , किं नित्या उतानिस्येति भाव , 
भगवानाह गौतम । स्यात्‌ शाश्वती स्यादशाश्वतीकथश्चिनित्या 
कथश्चिद्नित्येत्यथं , स्याच्छब्दो निपात कथञ्िदित्येतद्थवाची ॥ 
(सते केण एं भते ।' इत्यादि प्रभते सुगम, भगवानाह--गोततम ! 
द्रव्यार्थतया' द्रव्यास्तिकिनयमतेन शाग्धती, द्रव्यास्तिकनयो हि 
द्रव्यमेव तात्विकमसिमन्यते न पयौयान्‌ , द्रव्य चान्वयि परिणा- 
मित्वाद्‌, अन्यथा द्रव्यत्वायोगाद्‌, अन्वयित्वाच्च सकलकाल- 
भावीति मवति द्रज्याथेतया शारवती, 'वणंपयाये ' तदन्यसमुत्पद्य- 
मानवणविशेषरूपैरेवं गन्धपयये रसपयौये स्पर्शप्यये , उप- 
लन्तरएमेतत्तदन्यप॒द्रलविचटनेोश्वटनैश्चाशादबती, किमुक्त भवति ? 
पयौयास्तिकनयमतेन पयौयप्राधान्यविवक्ञायामशार वती, पयौयाणां 
प्रतिक्चण भावितया कियतकालभावितया बा विनाशित्वात्‌ , से 
एएशट ए'- मित्यादि उपसदारवाक्य सुगम, इह द्रन्यास्तिकनय- 
वादी स्वमतप्रतिस्थापनाथमेवमषह-नत्यन्तासत » उत्पादो नापि 
सतो विनाशो, (नासतो वियते भवो, नाभावो विते सत' इतिः 
वचनात्‌ , यो तु दरयेते प्रतिवस्तु उत्पादविनाशौ तदाविमौवत्तिरो 
भावमात्र यथा सप्पस्योत्फणएत्वःवफणत्वे, तस्मात्सर्व ॒वस्तु नित्य. 
मिति ॥ एवं च तन्मतचिन्ताया सशय - कि घटादिवद्‌द्रव्याथे- 
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तया शाद्वती उतसकलकालमेवंरूपा इति, ततत॒संशयापनोदा्ं 
भगवन्तं भूय प्रन्छति--"पउसवरवे्या ए' मित्यादि, पद्यवर- 
वेदिका णमिति पूवेवद्‌ ^भदेन्त । परभकल्याखयोगिन्‌ । `किय- 
चिर' कियन्त काले यावद्भवति ?, एवं रूपा कियन्तं कालमव- 
तिष्ठते । इति, भगवानाह--गोतम ! न कदाचिन्नासीत्‌, सवदै. 
चासीदिति भाव श्रनादित्वात्‌, तथा न कदाचिन्न भविष्यति, 
किन्तु मविष्यचिचन्ताया सर्वदेव भविष्यतीति प्रतिपन्ञ्य, श्चपर्यव- 
सितत्वात्‌ , तदेवं कालत्रयचिन्तायां नास्तित्वप्रतिपेधं विधाय 
सम्प्रत्यस्तित्व प्रतिपादयत्ति--शभुवि चे' त्यादि, अभूच भवति च 
भविप्यति चेति, एवं त्रिकालावस्थायित्वाद्‌ रूवा मेवौदिवदु 
ध्रु बत्वादेव सदेव स्वस्वषटपे नियता, नियतत्वादेव च ^शारवतती' 
शदवद्धवनस्वभावा, शादवतत्वादेव च सततगङ्धासिन्धुप्रवाद- 
रवरृत्तावपि पीरडरीकहद इवानेकपुद्रलविचटनेऽपि तावन्मात्रान्य- 
पुद्रलोचवटनसम्भवादू रक्तया" न विद्यते चयो--यथोक्तस्वरूपा- 
कारपरिश्र शो यस्या साऽक्तया, यक्तयत्वादेव त्यया" ्रन्यय- 
शवाच्या, मनागपि सखह्पचलनस्य जातुचिदप्यसम्भवात्‌ , मन्य 
यघ्वादेव स्वप्रमारोऽवस्विता मानुपोन्रप्व्तादू वहि समुद्रवत्‌, 
एव स्वस्वध्रमाणे सदाऽवरथानेन चिन्त्यमाना नित्या ध्मास्ति- 


कायादिवत्‌ ॥ 


श्री प्बवणा-सूत्र 


घतरम्‌-जीवे ए मते ! गतिचरमेण फं चरमे % गो०! 
सिय-चरमे सिय अरचस्मे, नेरइए शं मते ! गति- 
चस्मेणं किं चरमे श्रचरिमे ९, गो०! सिय चरमे 
सिय. अचरमे एव निरंतर जाव. बेमाणिए, नेरदया 
ण भते. गतिचरमेण फं चरिमा श्रचारेमा ९ 
` गो० । चरिमापि अचरिमावि,, एवं निरन्तरं जच 
वमाणिया । नेरइए श भते! डितीचरमेणं किं 
चरमे अचरमे, १, गो० ¡ सिय चरमे सिय चरमे, 
एव निरंतरं जाव वेमाणिया, नेरहयाणं मते! 
सितीचरमेणं फं चरमा चरमा १, गो० ! चरमाबि 
अचरमावि, एव निरतर जाव वमाशिया। नेरहये 
ण॒ मते ! भव चरमेशं किं चरमे अवरमे १ गो०। 
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सिय चरमे सिय श्रचरमे, एव निरंतरं जोव वेमा- 
शिया, नेरदया श मते! भवचरमेणं कि चरमां 
श्रचरमा ९, गो० ! चरमापि श्रचरपावि, एषं 
निरंतरं जोव वेमाणिया ' नेरहए शं मते ! मामा- 
रमेशं कि चरमे श्रचरमे?, गोऽ! सिय चरमे 
सिय अचरमे, एव निरंतरं जाव वैमोणएिए, नेरहया 
शं मते! भासाचरमेणं किं चरमा त्रचरमा गो०! 
चरमावि श्रचरमावि, एवं जव एमिदियवन्जा, 
निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरदए ण भते! शआ्रणा- 
पारुचरमेणं किं चरमे शअचरमे?, गो०। सिय 
चरमे सिय अचरमे, एवं निरतरं जाच वेमाशिए, 
नेरह्या शं भते! आणापाशुवरमेणं किं चरमा 
द्रचरमा? गे०! चरमाव, एवं निरंतरं जब 
वेमाणिया । नेरदए णं भते! आटारचरमेणं किं 
चरमे अचरमे १, गा०! मिथ चरमे सिय श्रचरमे, 
णवं निरंतर जाच बेमाणिषए, नेरञया शमते) कि 


, चरमा चरमः? गा० ! चरमावि अचरमावि) 


एव निरंतर जवि वेमाशिया । नेरए शं भते। 
भावचरमेण फ चरमे चरम ? गा०! सिय दरमें 
मिय अचरमे. एव निरंतरं जाच वेमाशिया । भाष- 
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चमेण किं चरमा अ्रचरमा १, गोऽ}. चरमोषि 
्रचरमावि, एव निरतरं जाव वमाशिया.. नैरइए 
णं मंते ! वणएणचरमेणं किं चरमे चरमे १, गा! 
मिय चरमे पिय चरमे, एव निरंतरं जवं बे" . 
मोशिए, नेरहयां णं मते! वश्णचरगमेणं किं चरमा 
अचरमा१, गो! चरिमादि त्रचरिमावि, एवं 
मिरतरं जाव वेमाशिय्ा । नैरदए णं भते! गंध 
-चरमेणां किं चरम श्रचरमे९, गा०! सिय चरमं 
सिय श्नचरमे, एव निस्तर जाव बेमाणिष, नेरदयां 
शं मंते! गंधचरमेश' फं चरमा अचरमा ?, गे! 
चरमावि अ चरम।षि, एव निरंतर जाव चमाणिया। 
मैरइए णं मति ! रमचरमर्ण फं चरमे शअचरमे ९, 
गे० ! सिय चरमं सिय श्र वरम, एन निरंतरं जाव 
वम णिद्‌, नेरहयाणं मते! रसचरमेणं किं चरमा 
चरमो, गो} चरमोबि अचरमापि, एवं 
निरंतर जाव बेमाणिया। नेरदइएणं मते ! एस 
चरमेणं किं चरमे अचरमे % गो० ! सिय चरमं 
सिय श्रचरमे, एवं निरंतर जाव वेभाणिए नेरदयाणं 
भते! फास चरमेणं फ चैरर्मा अचरमा ९, गी०। 
चरमावि अचरमापि एवं जाव वेमाशिया ' संगदणि 
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"गेदा-मतिटिदमपेःष. मामा -आशपश्युवपमे य 
ब्ोद्धन्वाः। चहरभावचरमः वश्णरसे गधफासे 
"घ | १. | इ 
---श्री प्रज्ाप प्रसू १०९६० ॥ 
मृलम्‌ जीवाशम्मते! फ माप्तमा त्रभासगा १ गो । 
मासमाचिः च्रमासगाि, से कंणट्ठेणं भते' एवं, 
वुच्चति जीरा मांसगीवि आअभासनावि ?,.मी० | 
जीका दुविह्~प०, त संभारममाव्णगा य 
द्र्ममारममावएशमा "य न्तत्थ "शं जेते अ॑संसार- 
समोवण्णमा- तेण मिद्धा सिद्धा शं अभागा, ' तत्थ 
(शं जे ते. समारममःचश्णणाः ते दुविध-~प०, तं~-सेलेसी- 
'पेटिर्घेह्णगा य ्रसेलेमीपडिविंर्णप्ा-य, तत्थ शं 
जे" तेसेक्ञेमिपदिवश्णणाः ते ण शअभासगा, तत्य, ण 
नेते असेलेयिपडिवश्णंगा, तेर्नुविहा-~- प, त- 
एमिदिया'य अशेभिदिया य तस्थ शजेतेग्णरिदिया 
ते शखमाभगा, तत्थाणश ने ते च्रगोरिदियाते 
दुविहा-प०, त~ प्रञ्जत्तगात्य श्पज्जत्माम्य, तत्य 
ण लेते यंपरनेतगा वेण अभामगा, -ठत्य ण 
` ते पन्जनत्तमा तेण मासरगा; से एष्णटूटेख मा | 
एव वुचति-जीवा -मासयाविम्मायगाविः । "नेरदया 
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ण भते। किं मासगा अमासगा ?, गोयमा ! नेरहया 
भोसगावि अमासगावि ९, से केणट्टेणं भते ! एव 
बुचति-नेरई्या भासगावि अमापस्तगावि ९ गो०। 
नेरहया दुविहा-प०, त०-पज्जचगा य - श्रपज्जत्तगा 
य, तत्थ श“ जेते-अषज्जत्तणा तेणं अभासगा, तत्थ 
णं जेते पञ्जत्गा ते णं भासगा, से एएशठेशं 
गो० ! एवं बुच्चति-नेरइ्या भासगावि अभाप्तणावि, 
एव एनिदियवन्जाणं निरतर भाशियन्व ॥ , 

--श्री श्रज्ञपना सूत्र ११।१६६ ॥ 


(^ 
५. 


श्री जम्बृहीपं पणत्ति सूत 
चर 


मूलप्-"तीसे णं जगरईए उपि बहुमञ्मदेस माए एत्थ शं 

महईं॑एगा पडमवरवेदयां पश्णत्त, श्द्धजोयश्‌ 

उडटं उचचेणं पच धनुस्याई' विक्ख॑मेण जगई 

समिया परिवखेवेण सष्यरयणामद श्रच्छा जाव 

पटिसूवा। तीसे शं परउमवरवेहयाए श्रयमवाख्वे 

वणएणावासे पर्णे, तंनदा-वइराभयशेमा एवं 

हा जीवामिगामे जाव श्रे जाव धुवा शियथा 
सासया जाव शिचा ॥ 

- श्री जम्ृषटीप प्रज्ञाति सूत्र वक्तस्कार १२ पूर ४॥ 

रीका पद्चवरवेदिकायाः शाश्वत नामधेयं ॒प्रजञप्तमिति, 

प्रयमपिप्राय प्रदतपुदरलप्रचयविरपे पद्मवस्वेदिकेति शम्य 

क्तिनि निरयेन्ताऽनाद कालिना रूढि प्रबृत्तिनिमित्तमिति, परम- 
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वरवेहया एं भमते,'ति पद्मवरवेदिका शरवती उताशाश्वती ? 
भरत्ययेडीने वा (श्री सि० ८-३-३१ इत्यनेन प्राक्त सूत्रेण डीप्रस्य- 
यस्यवैकल्पिकन्तवेन श्रावत्ततयापूत्रे निर्देश , किं नित्या उत चअननि- 
त्येतिभाव , भगवानाह-- गौतम ! स्यच्छाश्वती स्यादश्ती, 
कथश्चिदूनित्या कथच्िद्नित्या, इत्यथ स्याच्छब्दोनिपातः कथख्ि- 
दिव्येतद्थं वाची, एतदेव सविशेष जिज्ञासु पच्छति “से केण- 
ट ण, मित्यादि" से श रोय शब्दार्थ सच प्रश्ने, केना्मन-- 
केन कारणेन भदन्त । एवमुच्यते, यथास्यान्लाशती स्याद शच्छ- 
तीति भगवानाह-गौतम द्रयाथेतया शाश्ती तत्र द्रव्य सर्वत्रा 
न्वयि सामान्यमुच्यते, द्रबति- गन्छति तान्‌ तान्‌ पयायान्‌ 
विशेषानित्ति वा द्रव्यमिति व्युत्पत्ते द्रव्यमेवाथं -तात्त्विक 
पद्‌ाथं प्रतिज्ञायां यस्य न तु पयौया स द्रव्याथेः ॥ द्रव्यमा्रास्ति- 
त्व प्रतिपादको नयव्रिरोष तद्भावो द्रव्यार्तया- द्रव्यमात्ना- 
स्तितत्व प्रतिपादक नयाभिप्रायेणेति यावत्‌ शाश्चती, द्रव्यार्थिकनय 
मत पयालोच्ननाया मुक्तं रूपस्य पद्मावरवेदिकाया आकारस्य सदा- 
भावात्‌ १ तथा वर्णपयौये कृष्णादिभि गधपयौथेः सुरभ्यादिभि 
रसपर्याये तिक्तादिभि सर्शपयौयै कठिनत्वादिभि व्रश.खती- 
श्रनित्या तेषा व्रणोदीना प्रतिक्तण कियत्‌ कालानन्तरं वाऽन्यथा 
मावनात्‌। अतादवस्थ्यस्य चानित्यत्वात्‌ नचेवमपिभिन्नाधि करणे 
नित्यत्वानित्यववद्रव्यपयौययोर्येदासेदोपगमात्‌, श्र-यथोभयो- 
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रप्यसत्यापत्ते तथाहि श्यते वक्ते, परपरिकल्पित द्रव्यमसत्‌, पचयो- 
यत्तिरित्तत्वात्‌ बालवत्वादपयाय शन्यवन्ध्या सुतवत्‌ ; तथा परपरि 
कल्पिता पयोया श्र सतोद्रञ्यव्यरिर्क्तित्वात्‌ बन्ध्यासुतगत॒बाल- 
त्वादि पयोयवत्‌ , उक्तञ्च द्रव्यंपयौयवियुतं पयौया द्रव्यवजिताः 
क कदा केन कि रूपाः चषा मानेन केनवा ॥ १॥ इति कृत 
प्रमज्ञ न “से एण्णट्‌ ठेर मित्या पसंहार वाक्य सुगम) इह द्रव्या- 
म्तिकनयवादी स्वमत प्रतिष्ठापनाथैमेवमाह-- नात्यन्तासत उत्पादो 
नापिसतो विद्यते विनाणो बा” नासततोविद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सत, इति वचनात्‌ , यौतुद्रदयेते प्रतिवस्तु उत्पादविनाशौ तदा- 
विमौवतिरोभावसात्रं यथा सप्प॑स्य उत्फणत्वविफणच्वे तस्मात्‌ 
सर्ववस्तुनित्यामिति, एवश्चतन्मतचिन्तायां संशय --किं घटादिवत्‌ 
द्रव्या्थतया शाश्रती उन सकलकालमेवं रूपेति ? तत संशयापनो- 
दार्थ मगवन्तं भूय प्रन्छति पडमसवेकषया ए मित्यादि, पद्मवर- 
वेदिका णमिति पूववत्‌ भदन्त परम कल्याणएयोगिन्‌- कियश्चिर 
-- कियन्त कालं यावद्‌ भवति ण्वखूपा कियन्तं कालमवतिषएठते 
इति मगवानाह - गातम । न कदाचिन्नासीत्‌ सवैटेवासीदिति 
भाव श्रनादित्वात्‌, तथान कट्‌।चिन्न भवति सर्वदेव वर्तमान 
काल चिन्तायां भवतीति भाव , सवंदव भावात्‌ तथा न कदाचिन्न 
भविप्यति, किन्तु भविप्यच्चिन्तायां सर्वदेव भविष्यतीति प्रति- 


ष 


पत्तव्यम्‌, श्रपयवसिनत्वान्‌ , तदेव कालव्रयचिम्तायां नास्ति 


श्री जम्वृह्धौप पर्णन्ति सूत्र १४१ 
प्रतिषेध विधाय संम्रत्यस्तित्वं प्रतिपादयति “भुवि च इत्यादि 
अभूच्च भवति च भविष्यतिचेति एवं च्रिकालावस्थायित्वात्‌ धू बा, 
मेवादिवत्‌ ध॒ वत्वादेव सदैव स्वस्वरूपेषिनियता, नियतस्वादेव च 
शाश्वती-शश्वद्भवनस्वभावा शारचतत्वादेव च सततग्खा- 
सिन्धुप्रवाहं प्रवरचावपि पौण्डरीक (पद्य) हद हइवानेक पुद्रल विघ- 
ट रेऽपि तावन्माच्रान्य पुद्रलोचटन खभवात्‌ , यत्तया- न विद्यते 
्यो--यथोक्तस्वरूपकारपरिश्र शो यस्या सा श्रक्तयत्वादेवान्यया 
--अन्ययश्चब्दवाच्या, मनागपि स्वरूपचलनस्य जातुचिद्प्य 
सम्भवात्‌, ऋअन्ययत्वादेव सख्प्रमाणोऽवस्थिता मानुषोचरपर्वता- 
दुविष्टिः समुद्रचत्‌ , एव स्वस्वप्रमाणे सदावस्थानेन चिन्त्यमाना 
नित्या धमोस्तिकायादिवत्‌ ॥ 
मूलम्‌-जम्बुदीवे ण मन्ते ! दीषे किं सासए असासए्‌ ?, 

गोयमा ! सिश्र सासए सि असासणए, से केणट्ठेशं 
भन्ते ! एच वुचई सिद सासए सिञ् यसासणए ९ 
गोथमा ! दव्वघयाए सासए वणपञ्जवे्हिं गंध० 
रस० एसपज्जवेहिं अ्रसासए, से तेणटदठेणं गों० ! 
एवं वुच्चई-सिय सासए सिश्र असासए । जम्बुदीषे 
शा भन्ते! दीवे कलद्ोकेवचिरहोड्‌ ? गोयम। | 
श कयापि शसि श कयापि र्ल्थि श कयापि श॒ 
भविस्सई, भुवि च मवई च मेषिस्सह अ धुते शिदिए 
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मामए ऋष्वर्‌ श्रवद्िए शिच्चे जम्बुदीवे दीवे 
पश्णत्त इत्ति । सत्र १७५ ॥ 
मूलम्‌-जम्बुदीये शं भन्ते ! दीव किं पुढविपरिणामं आड- 
परिणामे जोवपरिणामं परमनलपरिश।मे १, गोयमा ! 
पुटविपरिणाभ अउपरिशशणामेवि जीवपरिशामेवि 
पुम्गलपरिशार्मोव । जम्वुर्षे शं भन्ते! दीव 
सव्वपाणा सन्वजीवा सन्भृश्ा सव्वन्तसा पृहढविकाद्‌ 
्रत्ाए श्रारकाड्श्रत्ताए तेउकाट्रत्तए वाउकारश्रत्ताए 
वणस्सद्‌काईअत्ताए्‌ उववण्णपुव्वा ?, गो ! असह 
हुवा अरणतखन्ता ॥ 
-- श्री जम्बृद्र।प~ व० ७ सूत्र {५५-१५६॥ 
टीका शरथास्येवशाश्वतभावाल्कि प्रभयन्नाह- जम्बृषौवे- 
ए" मत्याद, उच्च यथा प्राक्र्‌ पद्मवरवेदिकाधक्रारे व्याख्यातं 
तथाऽत्र जम्वृहीप व्यपदेणनव)धपमति, ण्वरच्व शाश्वता शाश्वता 
चरा निरन्वयविनटवगे दृष्टः किमसाव(प॒ नदवन ' उत नेत्याह -- 
जम्वृदीवे “मित्यादि, उदमपि प्राग्‌ पद्मवरवेदिकाधिकारे त्या- 
स्ानमिति 1 श्रय किंपरिणामाऽसीं्रीप उतिपिप्रच्छिपुराह-जम्बू- 
दावे ण भते । इत्यादि जश्वुदरीपोभदन्त द्वीप किं प्रथिवीपरिणाम, 
प्रभिवीपिर्टमय क्िमपृपरिणाम जलपिरुडमय , पताद्रशौच 
म्कधावचितरज म्कन्व'दिविदट्‌ जीवपरिणामावपि भवत स्या 
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शेक्याह-- करं जीवपर्णिम --जीवमय घटादिरजीवपरिणिमो- 
ऽपि मवनी याशंक्याह--क ' पुद्रलपरिणाम --पुद्रलखन्धनिष्पन्नः 
केवलणरलपिण्डमय इः्यथं , तेज सस्त्वेकान्तयुषम दाव नु्पन्नर्वेन 
पकान्तदुष्ममादौ तुिष्वस्तत्वेनजग्बुद्रीपेऽस्य उन्‌परिणामेऽद्खीक्रिय- 
माणे कादाचिनक्त्वप्रसद्ध॒ षायोस्त्वतिचलतवेन ततपरिणामे 
द्वीपस्यापि चलस्वापत्तिरिति तयो स्वत णव ॒संदेदािषय्वेन 
न प्रश्चसूतरे उपन्यास , भगवानाह-गौतस ) प्रथिवीपरिणामोऽपि 
पवत दिमत्त्वात्‌ अप्परिणामोऽपि नदीहदादिमन्त्वात्‌-यद्यपि 
स्रसमये प्रथिव्यप्‌ कायपरिणामत्वग्रह णेनेव जीवपरिणामित्वसिद्ध 
तथापि लोकेतयोरजीवत्वस्याठ्ववदारात्‌ प्रथग्‌ प्रहरण बनस्पत्यादीनां- 
तु जीवत्व-ठयवहारः स्वपरसम्मत्त इति, पुहृलपरिणमोऽपि 
मू तेचवस्य प्रत्यक्ञ सि द्त्वात्त , कोऽथं ? जम्बुद्रीपोहि स्कन्धरूप 
पदाथ सचावयचे समुदितेरेव भवति, समुदायरूपत्वात्‌ समुदा- 
यिन इति अथयदि चाय जीवपरिणामस्तरहिं सर्वेजीवा ्त्रोत्पन्न- 
पूवा उतनेत्याशक्याह --""जम्बुद्रीपे ए मते” इत्यादि, जम्बुदीपे 
भदत । द्वीपे स्वे प्राणा हित्रिचतुरिन्द्रथा सर्वेजीवा - पञ्चेन्द्रि. 
याःसवेभूता तरव सवं सत्त्वा ॒प्रथिव्यप्‌तेजोवायुकरायिका +-- 
छरनेन च साञ्यवहारिकराशिविपयकणएवाय प्रच , अत्रादि निगोद- 
निगतानामेच प्राएजीवादिरूपविशेप प्यायतिपन्ते , प्रृथिवीकायि- 
कतया्प फायि कतथाते रस्कायि एतया वायुकायिकतया षनस्पति- 
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कायिकतया उपपन्नपू्वा --उत्पन्नपूव' ? भगवानाह--"« 'त 
गोयमा' एवं गौतम । यथैवप्रञ्पूत्रतथेवप्रसयु्वार णीयं प्रथिवीका- 
यिकतया यावत्‌ वनस्पतिकायिकतया उपपननपूवं कालक्रमेण- 
संमारस्यानादित्वात्‌ , न पुन स्वे प्राणादयो जीवविशेषा युग- 
पदुत्पन्ना सकलजीवानामेककालं जग्बुदधीपेप्रथिव्यादिमावेनोत्पादे 
सकलदेवनारकादि सेदाभावम्रसक्ते. नचैतदस्ति तथा जगतस्व- 
भावादिति, कियतोवारनुत्पन्ना इत्याह--अ्रसकरद--्रनेकशः 
श्रथवा श्रनन्तदत्व --श्ननन्तवारान्‌ संसारस्यानादित्वात ॥ 


८ 


८ 


श्री उत्तराध्ययते सूत्र 
ऋ 


मूलम्‌-धम्माधस्मागोमा, तिन्निवि एए शअणाहया । 
श्रपज्जवसिया चेव, सब्वद्ध॒तु वियादिया । ८ ॥ 
समए वि संतदं पष्प, एवमेव विद्याषहिए । श्राएसं 
पप्य स।ईए, सपञ्जवसिएविय ॥& ॥ 
--श्री उन्तराध्ययन, बृहद्ठृति, श्चध्ययन, ३६ सूत्र ८-६ ॥ 
टीका-धर्मश्चाधर्मश्चाकाशं च धममौधर्मकाशानि अीण्यप्ये- 
तानि, न विदन्ते श्रादिर्येषा सत्यनादिकानि, इत्यत कालात्‌ प्रभृत्य 
मूनि प्रदृत्तानीत्यसस्भवात्‌ न पयेवसितान्यपयवसितान्यनन्तानीवि- 
यावत्‌ , न हि हुंतश्चितकौलीत्‌ परतएतानि न भविष्यन्तीति 
सम्भव , चेवौ प्राग्वत्‌ , तथाच (सर्वाद्धा' सर्वकालं, कालात्यम्त 
संयोगे द्वितीया नतु." खवधारणेऽत स्वेदा भ्बस्वरूपापरित्यागतो 
नित्यानीतियावत्‌ , “व्याख्यातानि कथितानि, स्त्र लिद्गच्यत्यय. 
प्राग्बत ;, समयोऽपि “सन्ततिम्‌! श्रपरापरोत्पचिस्पप्रवाहात्मिकां 
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“प्रा्य' श्रा रत्य "रवमेव' अनाद्यप्यवसितत्वलक्तणे ग्व प्रकारेण 
'ठ्यार्यात ' प्रह पत , पटन्ति च 'एमेव संत ॒पप्प समएवि'ति 
भ्वष्टम , "आदेशः विशेष प्रतिनियतन्यकूत॒यात्मकं श्राप्य' अङ्गः 
कृत्य सादिक सपयंवसित , "अ;प' समुनच्यये (च पुनरर्थे भिन्न 
कमश्च दे! पुन प्राप्येतियेज्य , विशेपपिन्तया हमूत्वाऽय भवति 
भूत्या च न भवतीति सादिनिधन उच्यत इति सूत्रद्मयाथं ॥ 
मृ्तमू-सं तह पप्य ते ऽणाईं, अप्पज्जवसिश्मावि च । एड 

प्च माइ, सपन्जवसिश्रापि अ ॥ 

- श्री उत्तराध्ययन, वृहदव्ृत्ति, अध्ययन, २६ सू° १२ ॥ 

टीका 'सन्ततिम्‌' उक्तरूपा प्राप्य! च्माध्रित्य तेः इति 
म्कन्वा परमाणवश्च शअरणाड'त्ति अनादयोऽपयवसिता श्रपिच. 
नदि तै कडाचितसरवाहतो न भूता न वा भविष्यन्तीति, स्थिती" 
प्रतिनियतक्तेत्रावसथानरूपा प्रतीत्य श््गीकृत सादिका: सपयं- 
वसिता रपि च, तदपेच्या दहि प्रथमतस्तथाऽस्थित्वे वावतिष्ठन्ते 
प्रवम्धाय च न पुननं तिएट.तीत्यभिभ्राय ॥ 


४ => 


श्री नन्दी सूत 
=> 


मूलम्‌ -से कि त माइयं सपज्जवसिश्र; अरशाइय अपञ्जव- 
मिश्र च ९ इच्चेश्यं दुवालसंग गणिपिडगं बुच्छि- 
तिनयदयाए सारं मपनज्जवसिशथरं, अबुच्छिनि- 
नय्टयाए अणाद्यं अपल्जवसिश्चं, तं समासश्रो 
चरउव्विहं पणएणत्त, तंजहो-द्र्रा चित्तश्रो कालग् 
भावश्रो, तत्थ दव्वश्रो ण सम्पपुर््ं एग पुरिसं पडुच 
साईइश्र सपज्जवसिध्ं, बहवे पुरिसे य पड अणा- 
श्य अप्व सिश्र, खेचरं ण पच भरहाइ परचेखयाईइ 
पट्च साईग्र सपन्जवसिश्म;, पच महापितहाइ 
पडस्च अणाइय अपज्जवसिञ काल्रो शं उस्स- 
1\पशि यास्रप्पिणि च पड्च्च साईश्र सपज्जवसिश्न 
नो उस्मप्पिशि नो शओ्रोस्पिशि च पड़च्च द्रणाइयं 
अपज्जवसि्रं, भावश्नो ए जे जया निणपन्नत्ता भावा 


१४८ 
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द्रोधविज्जंति परण्णविज्जंति परूपिज्जंति दं सिञ्जंति 
निदं सिज्जंति उवदंमिञ्जति तया ।ते) भावे पड 
सारं सपञ्जवसिश्रं, खाञ्मोवसमिश्रं पण माषं 
पड्च्च रणाः श्पल्नवमिनश्रं ' अहवा भवरिद्धि- 
यस्स सुय सायं सपज्ञवसिथ च, श्रभवसिद्धियम्य 
सुयं छशाइयं च्रपन्जवमिश्च । च) सव्यागासपणएसम्गं 
सव्वागोसपणएसेदिं अशंतगुशिष् पल्जवक्छर निष्फ- 
जई, सव्वजीवाशंपि अ शं अक्खरस्स अशंतमोगो 
निच्चुग्धाहिया, जई पण सोऽवि श्रावरिज्जा तेशं 
जीवो ग्रजीवत्तं पायिज्जा, पट्टुषि मेहसदए 
होई पभा चदष्राणः ' से त साईं सपल्जवसिश्च, 
सत्तं श्रशाहयं अपज्जवसिश् ॥ 

श्री नन्दी सूत्र ३॥ 
टक्रा-यथ फ तत्सादि सपर्य॑वासितमनादि श्पर्थवसित॑च 


नच सदादिनावर्तत उतिसादि, तथा पर्यवसादपर्यवसित्त, भावे 
क्त प्रत्यय , सहपयवसितेनवतंते इति सपर्यवसित, आदिरदित- 
मनादि, नपयवसितमपयवसित, श्राचायं श्माह-- इत्येतत्‌ द्वादशा- 
द्रगणिपिरक “वाच्दधि्ति नयष्ाण"* इत्यादिव्यवच्छिच्चि प्रतिपादन- 
परानया न्यवच्छिचिनय पर्ययास्तिकिनय इव्यय तस्यभावो 


च्यव 


स्दधिनिनयार्थना तयापर्य्यायांपक्तयत्यर्थं॒किमित्याह- साषि- 


श्रौ नन्दी सूत्र १४६ 
रापर्यवमिते नारकाष् मव परिणत्यपेच्तया जीव इव, “्वुच्छितन्ति- 
नयटयाण्ति श्रव्स्वच्छिि प्रतिपादनपरोनयोऽव्य्वच्छित्ति- 
नयार्थोद्रर्यमित्यै । तद. भावस्तन्तातया द्रञ्यापेक्तया इत्यथ , 
किमित्याह -- अनादि अपयंवसितं त्रिकान्ञावस्थायित्वाल्नीववद 
अध्िकृतमेवाथे द्रव्यत्तेत्रादिचनुए्रयमप्रिङ्त्व प्रतिपादयति 
---नत_ श्रुतज्ञान समासत सदोपेण चतुर्विधं 
तपिलं तद्यथा द्रव्यत सतेत्रतः कालत भावतश्च तत्र द्रन्यतो"ण' 
सितिवाक्रयालकारे सम्यक्‌ श्रुतमेकंपुरूपं प्रतीत्यसादि सपर्य सत 
कथमिति चेत >? उन्यते, सम्यकू्त्वावाप्रौ तन प्रथमपाठतो 
चा सादि पुनमिथ्यात्वप्राप्रो सति वा सम्यत्वे प्रमादभावतो 
महाग्लानत्वमावतो वा युरलोकगमनसेभवतो च! विस्मृतिभुपा- 
गते केवलज्ानोत्पान्तिमावतो वा, खर्बधा विप्रनष्टे सपयवसितं 
चहृन्‌पुरुपान कालत्रयवतिन पुन भ्रतील्यानाद्यपयंवरसिंत सन्तानेन 
भ्वृत्त त्वात. कालचत. तथा चो्रतो एमिति वाक्यालकारे 
पच्च भरत्तानि पश्चेरवत्तानि प्रतीत्य सादिसपयंवसान, कथ ! 
उच्यते, तेपु दत्र ववसपिस्यों सुपसदुप्पमापयैवसाने उत्सर्पि- 
ण्यान्तु मुपमा प्रारमे तीथकरधमंसघाना प्रथमतयोत्पत्ते.सादि, 
कन्त दुभ्पमादा च काले तटभावात. सपयवसित, तथः 
महाविदेहान्‌ ्रताव्यानाच्प> वसित, तच्रप्रवाहापक्तया तीर्थक- 


राीनामञ्यवन्छदात., नथा कालतो खमिति वाक्यलकारे, 


५५८ जैनागर्मो में स्याद्वाद 

अवसर्पिणीमृत्सरपिरफं च प्रतीव्य सादिसपयवसित, तथाद्ि 
्रवसर्पिस्यातिसखस्वेव समासु सुषसदुष्षमादुष्मसुपसादु घमा- 
स्पानूर्पर्पिस्यां दयोः समयोः दुष्मप्रवुषमोघुपमदुष्पारूपयो- 
भवति न परत , तत सादिसययावासितं, अत्रचोत्सर्पिण्यव पिणं 
स्वख्पज्ञापनार्थं॑ कालचक्र विशतिसागरोपम कोटा कोटीग्रमाण 
वितेयजनानुप्रदार्थं यथा भृतचृत्तिकृता दर्शितं तथावयसपिदश- 
याम -"चन्तारि सागरोवमकोडिकोडीड सतर्हए उ । एगतसुर्तमा- 
खलु जिशेहि सव्चर्हिनिद्द्रा ॥ १॥ छाया - चतस्र. सागरोपम 
कोटी कोय मतत्यातु ! एकान्त युपमा खलु जिने स्वैर्गर्दि्ठ 
। १॥ तीपपस्सिणमाऊ तिन्नि ज पलियाईं तह पमाणच । 
तिन्नेव गाउयाद्र' श्राद्रगमणंति समयन्न ॥२॥ दाया तस्या 
पुरुपाणामायु स््रीणिच पल्योपमानि तथा प्रमाणच्च ॥ त्रीणयव 
गज्यूतानि ्ादो भणंति समयन्ना ॥ ॥२॥ उपभोगपरीमोगा 
जम्मंतर सुकरयवौयजाया उ । कप्यतरूसमृहाश्मो होति चिलेस 
विणातेसिं ॥ ३ ॥ दाया उपभोगपरीमोगा जन्मान्तर 
यु्ृतर्वाजजातास्तु । कल्पतरुसमृषहात.. भवन्तिक्लेशंविनातेपाम 
॥ २॥ ते पुण दसप्पयाराकप्पतर समणममयक्रञदहि | वीरि- 
विनिष्टा मणेरहा पूरगा ण्ण ॥ ॥ दाया--ते पुनर्दशप्रकारा 
कल्पतस्व श्रमणसमयकेतुभि. । धीरे विनिर्दिष्टा मनोरथा पूरका 
ण्त 1 ¢ ॥ मन्तगाया यर्भिगा तुड्श्रिगा दीव जीद चिन्तङ्गा। 
चित्तरसा मणियगा गेहागारा श्रणिवि [गि] णाय ॥ ५ ॥ 


श्रो नन्दी सूत्र १५२ 
छाया मन्चाञ्च दाश्च गास्त्रटित्ताद्खादीपल्योतिथिवाज्ञा । चित्र 
रसासस्यङ्धः गृदाकारा श्नन्नाश्च 11 «| सत्तंगएसु मन्जमायणणि- 
भिगेसु 1 तुडियमेु य संसयतुड्यिणि बहुप्पगाराणि ॥ £ ॥ 
छाया ~ मत्ता्नदेषु मद्य युखपेयं भाजनानि गेषु ! उुटित्तागेपुच 
संगतनरूटित्तानि बहुप्रकाराणि ॥ ६ ५ दीवसिहा जोद्रसनामया 
य निन्च करति उजोये । चित्तेगेसु यमल्ले चिन्तरसा भोयण्ार 
।। ७ ॥ छाया- दीराशिखा ज्योतिनौपकाश्च नित्यङवन्त्युयोतम, । 
चिन्रामेषु च माल्यचिच्ररसाभोजनाथोय ॥ ७॥ मणियंगेसु य 
भूसरवराणि मवणाणि भवणर्क्वे । शआद्ण्णे [अणिगिणे] 
सु य इन्छियवत्थाणि बहुप्पगारणि ५८ ॥ दछाया--मण्यगेपुच- 
भूपणवराणि भवनानि भचनवृह्तेपु । ्माकीर्णेषु चेप्सितानि च 
पप्राथितानि] वस्त्राणि बह्परकाराणि॥ = ॥ पट्सु य यन्नु 
य नरलनारगणाण ताणमुबभोगा भवियपुणच्भवरदहिया इय 
स्वरू जिरणा वित्ति ॥ ६ ॥ दाया-एतेपुचान्येषु च नरनारी 
गणना तेषासुपमोगा ( भाविपुनमवरदिता एति सवज्ञासिना 
न्रवते ॥६॥ तोतिर्णि सागरोवमकोडाकोडीडवीयरागेष्िं। 
संसमन्ति समक्ाया पवादश्वेण धीरेहिं ॥ ?> ॥ द्धाया- -तत्- 
स्तिख सागरोपसकोरीकाटीमाना वीतरागः । सुपमेतिसमास्याता 
भ्वादन््पेणर्धार ॥ १८ ॥ तोए पुरिसाणखमाडं दोन्नि उ पलियाईतहं 
पमाणच ! दो चेव गाय्याद ब्राहृ भति ससयन्तु | ४४ ॥ 


१५२ जंनागरसो मे स्याहाद 

लाया-- तस्यां पुरूषाणामायु दवेतु पल्योपमे तथा प्रमाणं च । टे 
ण्व गव्यते श्ादौसमणति ससयज्ञाः ॥ ११॥ उवसोगपरिभोगा 
तेसिपि य कप्पपायवेहितो । होति किल्ेसेख विनापायं पुख्णागण- 
भावेण ।। १२॥ दाया--उपभोगपरिभोगस्तेपासपि च कल्प 
पान्पेभ्य । भवन्तिक्त शेन विना प्राय प्ुस्यानुभवेन ॥ १२ ॥ 
तो सुसमदुस्यमाए पवादरूवेणए कोडिकोडीच्ो । अयराण॒ दोत्रि 
सिद्धाजिरोहि जियरागदोतसेहिं । १३ ॥ द्वाया--तदासुपमदुष्प- 
मायां प्रवाहरूपेण कोरीकोस्यो ॥ अरतरयो््रे शिष्टे जिसैजितराग- 
रेच ॥ १३ ।। तीए पुटिसाणमाडं एग पलि तहा पमाराच । 
ण्गच गाडय तीए ब्याहृर भणि समयन्तु ।१४।। लाया-- 


तस्या पुर्पाणा ्रायुरेकं पल्योपम नथा प्रमाण च एक च ग्यृतं 
तस्यां पुर्पाणा ऋरादाअरण॑ति स्मयच्य । १५४॥ उवभोगा तेसिपि य 


कप्पपायवेहिता । हात्ति किलसणाविरा नवर पुण्णारणुभावेशं 
॥ ४९ ॥ दाया उपमोवपरिभोगा स्तेपाममि च कल्पपादपेभ्य । 
भवन्तिक्लणनविना नवरं पुण्यानुभावन ॥ १५४॥ सूसमावतस 
पटमजिणो धम्मनायगा भयव । उपपणा सूटपुरणो सिप्पकल्ा- 
टसस्रा--उमया।| १६॥ द्धाव्रा--नुपसकुप्मसावनेप प्रधप्तजना 
वमनायकामगव्रान । स्त्यन्न प्रणगुम शिल्पकतादणकरव्रभ 
॥ ४5 ॥ ता दुसमनृसमृगा वायानीमाद् वान्ममहसर्हि । सागर्‌- 
कटाङोर्दीण्मवक्ञिगादि पण्मना ॥ १८ ॥ दछाया--तप दुप्यत- 





नयमा ज्वा ट्चन्ारिणना वयमत्र । सगरपवकष्टाराट 


श्री नन्दी सत्र ५२ 


ण्वसेवजिने प्रननाप्ठा ॥ १७॥ तीएपुरिसाणसा पुव्वपमाणेण 
तत पसाण च! वणुसंखा निष्ट विक्षस सुकत्ता्रो नायत्वं 
|| १८ ॥ द्याया-- तस्यां पुरपाणामायु प्रवैप्रमाणेणं तया प्रमाख 
च चनु सस्यया निर्दि विभ्रेप सन्रान ज्ञातव्य ॥{८॥ उव 
सोगपनेमोगा पवरोसहिमाइणहिंविन्नेखा । जि. किवाधुदेवा 
सत्वेऽवि इमाड बालिखा । ४८।॥ दछया- स्पमोगपरोभाना 
प्रवरोपन्यादिभिर्विनेया । जिनचक्रिवामुदरेवा सवऽ 
व्यतिक्रान्ता ॥ १६॥ इ""वीमटहस्साड वादा दृनमा इमीण्ड। 
जीवियमाुवभोगादयाद दीसति दायति ।॥ 5 ॥ दाया-- 
एकर्विंशने सदृ णिवर्मणादप्यपरान्यारत्‌ | जौ वेत तानेपभो- 
गादिकानि द्ग्यन्तदहायसान्यनि । णतो य त्िद्यरा जीवपमा- 
णाहण्टै निष्ठा । छट ञवशि घा बवासमहर्पाड इगवीसा 
| २८ ॥ दा षतंन्ल्घ्तिरया उौवत ग्सम।फाटिन्पनदिषठा । 


सरतिट"पनति (साऽ) प्ोग वपसन्््रसि क्विनि ॥>४॥ 


शरास प्पसार्‌ ण्साङरासनयाना जिणानि नि्धु, । ण्सो 
जिद पड़नासविन्पस्रम्दस्छ-कीष्डवि ११२ ~: -- 


्रयमपण्प काजलनिभागा्तिननिन्षि। पपर प्रतितापा 
विरताय उनछपिस्वात.प 1} <> ॥ ण्यमु नचक् सिस्सजगाग्णुर 
सिध) यामि य स्यनेख महया विगमेन सुनाया ताचन्वा 
| 


श 


२॥ दा ग्तत्तक्मालचक्रणिप्यजनान्तवष्यमद्िनव 


१५१ नागों म स्याद्वाद 


सं्ेपेण महार्मोचिगप सूत्रादुज्ञातव्य ॥ २३॥ प्नोउसप्पणी 
त्यादि, नोत्सपिं सौ सव तर्पिणीं प्रतीत्यानायपर्यवसिततं, महाविदेद- 
पुटि नो्सरप्पिण्यवसप्पिणीरूप काल । तत्र॒ च सदेवावस्थित 
सम्यक्‌ श्रुतमिस्यनाद्यपर्यवसित, तशथाभावतो ‹“णमितिवाक्यालकारे, 
"ये' इत्यानि-दिष्निरदैसे ये केचन यदा पूरवाहादो जिनं प्रज्ञप्ाजिन- 
प्रप्ता भावा -- पदार्थ 'आघविञ्जति' ति प्राकृतस््वादाख्यायन्त, 
सामान्यरूपतया विशेषरूपतया वा कथ्यन्ते इत्यं 
गरनाप्यन्ते नामादिमेदप्रदशनेनाख्ययन्ते, तेषा नामादीना मग - 
प्रदडयन्ते तव्य्थं , प्ररूप्पन्ते नामा दभेदस्वरूपकथनेन प्रख्यायते 
नामादीना मदाना स्वह्पमाख्यायते इति भावाथ , यना--^पजा- 
याणभिधेय रियमन्नस्य तदत्थालस्यक्व । जादरच््ियं च नाम जाव 
व्व च पाण ॥ १ ॥ द्ाया--पयायानमिषधेय,स्थतमन्यराथतद- 
ग्र जस्वन्नम. । याद्रच्ुकच नाम यावदूद्रव्यत्च प्रवरेण ॥ १॥ 
उयुण तदत्थसुन्न तरमिध्वाण्ण तारिपसागार । कौरड व निक्तगारं 
इत्रपसयर च सा ठ्वणा। २॥ द्याया--यर्‌,नस्तदथशुन्य 
तटसिप्रायएताद्रगाकास्म. । क्ियतैवा नितक्रासमे्वर- 
(मन्तरव्च मा स्थापना ॥ २ ॥* इउध्यादि, त्था- 
द्यन्त - उपमानमाव्रावदृशनन व्रकरटीक्रियन्त, यथा गास्व 
गवय, दन्प्रादि, तवा निठण्यन्त---हतुटष्टान्तापद - 
तन मरततंक्रिवन्ते, उगददरयते --उपनयनिगमनाभ्यानि शंक 
ह ग्यवुद्रा ्वाप्यन्ते, चरयचा उपदठयते--सकननयाभिभ्रायावता- 


। श्री नन्दीं सूत्र ४५५ 


रणत पटपरज्ञशिष्यवुद्धपु व्यवस्थाप्पन्ते, तान्‌ भावान 'तदा' 
तस्मिन्‌ काले तथा ऽऽख्यायमानान्‌ प्रतीत्य सादिसप पवसित, 
एतदुक्तं भवति तस्मिनफ़ाने त न प्रज्ञापकरोपयोग स्वरविशेष 
प्रयत्सविगेष्र नामनाविशेप सङ्गविन्याप्तादिक च प्रतीत्य सादिस- 
पथवमिनम्‌, उपयोगादे प्रति राज्ञमन्यथाऽन्यया।मवनात उक्तच 
- “उपयोग परपयत्ता ्रसणभेयाइया य पड पमयं । भिखणा पष्ण- 
व र्ता साइयसपज्जतय तम्हा' ! १॥ क्तायोपशमिकभाव पुन 
प्रनीव्यानायतव्रसित, प्रवाहस्येण क्तायोपशमिक्र भावस्यानाव्यपर्य 
वमितत्वात्‌ , शअरधवाऽत्र चनुश्गिका, तद्यथा -सादिसपये- 
वसिनं १ साध्यरयैवसित २ मनादिसपयवसित ३ 
मनानपयैवसित च ५, न प्रधरसमंगप्रदशनायाह--श्ययवे' त्याटि, 
श्वेति प्रकारान्तरोपदर्शने भवसि द्धिकोभव्यस्तम्य सम्यक. श्रत 
सादि (स) पयवसितं, सम्यक त्वलाभे प्रथमतयामावात्‌ मूयोमि- 
“यालवप्राप्ो केव ज्ोत्पत्तौ वा विनाशात्‌ , द्वितीयस्तु भंग शून्या, 
नहि सम्यक्‌ श्रुत मिथ्याश्रुते वा॒सोदि भू्वाऽपर्यवसितं सभवति, 
मिथ्यल्वप्रात्रौ केवजात्पतो उ।ऽवश्य तम्यतः| श्रुतस्यविनाशातत्‌ , 
सिध्याशरतस्यापि च सादेरवश्य कालान्तरे सम्यकत्वावात्तावभाव।- 
त्‌ इत्ति, चतीयभङरुस्पु मिध्वाश्रतापेन्तयावेदितन्य , तथाहि-- 
भतयस्यानादिमिथ्यदष्टमिंवयागरतमनाटि सम्यङत्वावाप्रौ च 


तरेपयाताति सपयवतसन, चवुेभद्गङं पुनन्पदशयत्त-- शरभे 
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व्यि, द्मववासिद्विक - ऊभव्यम्तम्य श्रेत मिथ्याश्रृतमनास्‌- 
पयरठसित, तस्य सद्रव॒ सम्यक त्वादिगुणीनतात्‌ , पा चतु- 
भगिना यथाश्रुतस्योक्तातथामनेरपिद्रष्त्या, मतिश्रतयोरल्योन्या- 
नुगनत्वात्‌ , क्रवलमिदध्रुनस्य प्रक्रान्तत्वातमाक्तान्तस्फेव दशिता, 
त्राह--ननुचृतीयसगे चनुर्थरूयोवा श्रुनम्यानादिभाव उक्त, सच 
ध्न्य उत मध्यम स्राहोस्िदुत्‌ङ्ृ्र ?, उच्यते, जघन्यो मध्य- 
मावा न तृतो, यतम्तस्येट मान--सन्वागास" स्यादि, सर्वं 
च ताक च-स्वाकश, लोकाकाकाकाश(मत्यथं , तस्य प्रदेशा 
--निविभागामाना स्वाकाणप्रदेनासप्रपम्र प्रमाण सर्वाकाण- 
परेशाय तत सवाक्राणप्रदेश्।रनन्तगुणितम--अनन्तशोगुणित- 
मनंककम्मिनस्राकाशपदेणेऽनन्तागुरलघुपर्यायमावात्‌ , पर्याया- 
ग्रात्नर निप्पद्यते--पयायपरिमाणातर निपद्यते, इयमत्र भावना - 
मर्वाकाशपदेणपरिमाण सर्वाकराशधरदेशोरनन्तशोगुखिति यावत्‌ 
प्रगसिश॒ भवनि तावत्‌ प्रमाणा स्वाकाशपर्यायाणामय भवति, 
ण्फंकम्मिन्नाक्राणप्रदेण यावन्ना१ गृच्लघरु पर्याया्त सर्वेऽपि 
ण्कृतरपिफरडिना ण्तावन्ता भवन्तीत्यथं , ण्तावत्‌ प्रमाण चान्तर्‌ 
भवति, उ न्ताकत्वा माम्तिकायादय साक्ञात्‌ सूत्रे नोक्ता, 
शधरमा्तम्नुनऽपि गृराताद्र्टघ्या ॥ नता्यमयथं --सर्वद्रव्यप्रेशाग्र 
सर्यदरव्यप्रदेगोग्नन्तणोगुरिगतं चावने परिमाणा भवत्ति तावत 
परमार सरवद्रव्यपयाय पग्मिरा,--ण्नावन्‌, परिमाणं नान्तरं 
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भवति, तद्‌ पेच न्तर द्विवाज्ञानमकारादिवणेचातय्च, उभयत्रापि 
अनरशश्छप्रवृत्ते रूढत्वात्‌, द्रिविधमपि चेद गृह्यते, विरोधा- 
यावात्‌ , ननु ज्ञानेसवेद्रञ्यपय्ययपरिमाणे सम्भवतु, यतो ज्ञान- 
मिदाविरषोक्तौ मवेद्रन्यपयोयपरिमाणतुल्यतोऽभिधानात्‌ भक्रमादू 
चा केवलक्ञानं गृही यते, तश्च सवंद्रन्यपयायपरिमाणं घटतएव, 
तथाहि--यावन्तो जगतिरूपिद्रव्याणों ये गुरुलघुंपयौयां ये च 
रूपिद्रत्याणामरूपिद्रव्याणं चाऽगुरुलघुपर्यायास्तान स्वानपि 
सानात्‌ एरतलकल्ित मुक्ताफलमिव केवलालोकेन प्रतिन्षएमवलो- 
ते भगवान, नच येन स्वभावेनेकपयोयं परिच्छिनन्ति तेनैव 
स्वभावेन पययान्तरमपि, तयो पयाययोरेकन्तवप्रसक्ते , तथाहि-- 
घटपयायपरिच्छेदनस्वभाठं यजृन्नानं तद्यदा पट पयय परिन्छेततु- 
मलं तदा पटपयौयणामपि घटपर्यायर्ूपन्तापन्वि ्नम्यथा तस्यतत्‌- 
परिच्छकत्त्वानुपपत्ते., तया रूपस्वभावाभावात्‌ , (ततो यावन्त. 
परिन्लेया पयोया स्तावन्त॒परिच्छदकास्तस्य केवलज्नानस्य 
स्वभावा वेदिन्तव्याः, स्वभावाश्च प्यायास्तत॒पयायानधित्य 
सर्वद्रव्यपयौयपरिमां केवलन्नानमुपपद्यते, यटकारादिक वर्णजातं 
तत्‌ कथ सर्वद्रन्यपयोयपरिमाणंभवितुमहंति > तत॒पर्यायरासे 
सरवद्रव्यपयायारणमनन्ततमे भागे वतमान्त्वात्‌ , तद्युक्त , श्रका- 
रादेरपिस्बपरपयायभेदभिन्नतया सवद्रन्यप्यायपरिमाणतुल्यत्वात्‌ , 
राह च भाष्यकृत्‌-- "एक कमक्यरं पुण ॒ मपरकश्नायभेदन्रो 
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मिन्न । तं सन्व दव्वपजायरासिफाण मुखेयव्वं ।। १॥ शछाया-- 
पफरैकमक्तरपुन- स्वपरपयौयमेदतेभिन्न । तत्‌ सक्दरत्यपयाय- 
राशिमानं ज्ञातव्यं ॥ १॥ अथकथश्वपरपय्योयपिल्या सवे त्य- 
पर्यायरारितुल्यता ?, उच्यते, इह अ अ अर इत्युदात्तोऽतुदात्त. 
स्वरितश्च, पुनरप्येकेकोद्रिधा--सानुनासिकोनिरनुनासिकश्चेत्यका- 
रस्यपदमेदा › ताश्चपड्मेदान्‌ रकार केवत लभते, एवककारे- 
णापि संयुक्तो लभते पडमेकान्‌ रवं वकरण एव ॒यावद्धकारेण, 
एवमेकैक %वलन्यञ्जनसंयोगे यथा पद्‌ २ भेदान्‌ लभते तथा 
सजातीय विजातीयव्यनसनद्विकसंयोगेऽपि, एव स्वरान्तर संयुक्त 
तत्तद्त्यञ्जनसहितोऽप्पनेकान भेदान लभते, अपिच--एकैको- 
ऽप्युदात्तादिकोभेदः स्वरविरोपादनेकृभेदोभवति, वाच्यमेदाद्पि 
समानवशेश्रेणकिम्यापि शब्दस्यमेढो जायते, तथाहि- न येनैव 
स्वभविन करशब्द दृस्तमाचण्टे तेनेव स्वभावेन किरणमपि, किन्तु 
म्वमाव्रमेदेन, त 75 करोऽपि तेनतेन ककाराठनि सयुज्यमानस्तं 
तमथ" त्र वाणोभिन्नस्वभावो वेदितव्य, ते च म्बभावा च्रनन्गा- 
लातव्या , वान्यम्यानन्त्यान्‌ , ण्तच मर््ेऽप्पकारभ्य म्बपयाया 9 
मेषान्तु सर्वेऽपि वटादरिपयाया व्याकाराष्टिपर्यायाश्च परपयाय , 
ने च स्वपया्रेभ्योऽनन्तगुणा नऽपि चाकारस्य सम्बधिनोदरषम्या,, 
ारच ~ ये म्बपयायाम्न तस्य मन्थिना भवन्तु, ये तु परपर्या. 
यास्त विभिन्नवग्न्वाश्रयान्वान्‌ कथं तम्यमवन्धिनात्यपद्िण्ंत 1, 
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उच्यते, उदेष्िधासम्बन्ध --श्रम्तित्वेन नाम्तित्वेन च, तत्रास्ति 
स्वेन सम्बन्ध स्वपयौये यथा घटम्यरूपादिभि नाम्तिखेन संवन्ध 
परपयाय तेपातत्रासभवात्‌ यथा वटावम्थाया मृद पिणर्डाकारेण 
पर्यायेण यतण च ते तस्य न सम्ति इति नाम्तित्त्वसंवन्धेन 
सम्बद्ा श्रतप्व च ते परपयोया ण्वतेभवेयु; ननु ग्रे यत्रन 
व्रियन्ते ते कथं तय्येतिन्यपदिङ्यते ?, न॒ खलुधन दरिद्रस्य न 
विधते इति तत्तस्य सवन्यि व्यपदेष्टुम शक्य, मा श्रापत लोक- 
ठ्यवहासत्तिक्रम , तदेतत्‌ महामोहमृदढमनम्कतासूचक, यनो यदि 
नामने नास्तिखसवन्वमधिकृत्य तस्येति न व्यपदिश्यते तदि 
सामान्य्रतो न सन्तीति प्रप्र, तथा च स्बस्पेणापि न भवेयु 
नचतदृ मिष्ट वा, तस्मादवभ्यत्ते नाम्तित््वसंवन्धमद्गीकृल्य 
तस्यति व्यवदेडया , धमपि च नास्तित्व सवधम धकरत्य दरिद्रस्य 
ति >यपदिऽ्यत ण्व, तथा च लोके वेत्तरो--धनमस्यदरिदरम्य न 
विनते इति, यदपि चोक्तं शन तत्तस्येनि व्यपदेप्टु शक्यमिति 
तत्रापितद्‌ ्तच््वेन तम्यति व्यपद्ष्टु न श्य, न पुननीम्ति'वे- 
नापि, नता न कथचिद्‌ लाकरिकन्यवहारातिक्रम , ननु नास्तिन्वम- 
भाव. भ वघ्रनुन्दरूप तुन्द्रतेन च सह कथ सवन्ध ? 
तुन्टस्य सङलश८कविकलनया सवन्धरणक्नरप्यमावरात्‌, , श््न्यनच - 
यष्ट परपय्यायारणा तच नास्तिनर नरि नान्तच्वेन"नद मवन्ध।ा- 


सव 1, परपर सर फ? नस्तु घ्र पटानापन सन्स 
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वद्ध षटेनापि सह सम्बद्धो भवितुमर्हति, तथा . प्रतीतेरभावात्‌ , 
तदेतद समीचीनं, सम्यकूवृश्ततत्त्वापरिज्ञानात्‌ तथादि-- नास्तित्वं 
नाम तेनतेन. रूपेरएमवनमिष्यते, तश्च तेनतेन खूपेणाभवनं वस्तुनो 
धमं , ततोनेकान्तेन तत्तुच्छरूपमिति न तेन सह संबन्धामाव , 
सदपि च तेनतेन रूपेणाभवनं तंतंपयायसपेदय भवति, नान्यथा, 
तथादि--यो यो घटादिगत पर्यायस्तेनतेनशूपेण मया न भवित- 
व्यमिति सामध्यान्तं तं पयायमपेच्ते इति सुप्रतीतमेतत्‌, ततस्तेन- 
तेल पयायेणा भवनस्य त त पर्यायमयेचय सभवात्तेऽपि परपर्या- 
यास्तस्प्रोपयोगिन इति तस्येति व्यपदिश्यन्ते, एवह्पार्यां च विव- 
त्तायां पटोऽपिं घटस्य संबन्धीभवत्येव, पटमपेच्यवटेपट न्पेणा - 
भवनस्य भावात्‌ , तथा च लौकिका श्रपि घ्रटपटादीन्‌ परस्पर- 
मितरेतराभावमधिकृत्यसम्वद्धान्‌ ञ्यवहुरन्तीव्यविगीतमेतत्‌, 
इतश्च ते परपययायास्तस्येति उथपदिङयते-- म्वपर्यायविगेषणत्वेन 
तेपामुपयोगात्‌ , उह ये यम्य स्दपर्यायविरोपणत््वेनोपपरुज्यते ते 
तस्य पर्याया यथा घटस्यरूपाद्य पाया परस्प विभेपका , 
उपयुज्यते चाकारस्य पयोयाण॒ विेपकरतया चटादिपयाय्रा , ता- 
नन्तरेण नेपा स्वप्यायत्यपदेशासमवात--तथादि-यदि ते पर. 
पर्याया न भवेयु त कारम्य स्वपर्याया श्वपर्याथरा इत्येव न व्यप- 
दिण्येरन , परायैकछयास्वव्यदेशस्यभाजत्‌ , तत स्वपयायत्यम- 
देश कारणत यानेऽपिपरकयोयाम्तम्योपयोगिन $नितम्यति व्यप 
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यते, श्रपिचस्॑वस्तु प्रतिनियतस्वभावं, सा च प्रतिनियतम्वभा- 
वता प्रतियोग्यभावात्मक तोपनिवन्धना, तसो यावन्न प्रतियोगि 
ज्ञानं भवति तावन्नाधिक्रतं वस्तु तदभावात्मक पन्त्वतो न्ञातु' 
शक्यते, तथा च सति घटादिप णामपि श्चकारम्य प्रतिये गित्वा- 
्दपरिज्ञाने नाकायो यावास््येनावगतु शक्यते उति घटाटि- 
पर्याया श्रपि श्कारस्यपर्याया , तथाचात्र प्रयो -यदनुपलन्धी 
यस्यानुपलच्धि स तस्य संबन्धी यथ्रा घटस्य रूपादय ,घटादि पयो- 
यानुपत्तन्य। च(कारस्य न याग्राल्येनाप त्च परेरिति ते तस्ब संप 
न्धिन नचायमसिद्धोदेतु , घटादेपर्यायल्पतत्तियोगथजान तद भाव।- 
त्मकस्याकारस्य॒तरवतो्नातरवायोगादिति, श्राह च भाप्यवरत्‌- 
""लमु श्रनाण्सु तश्रो न नज्ञः नज्ञग य नाण्सुः । कद तस्मतेन 
धम्मा ?, वडस्सल्वष्धम्मत्व ॥ १॥ दयाया ॥ येष्वज्ञातपु 
सकोनप्तायते ज्नायतच ल्ानदु। क तस्यतंन धमा घट- 
रय म््पादि धमो इ ॥ ८ ॥ तस्माद्‌ घटाटिपयाया श्रपि 
द क्रारस्य संयन्धिन इति स्वपपय्रायपेनयाञ्करर सवदरल्यपयाय- 
परिमाण, ण्वमाकाण्दयोऽपि चरणा र्वे प्रत्यक सर्वद्रव्यपर्या- 
यपरिमाणा वेदितव्या ण्व घटादिकमपि प्रत्यफ सव ॒वन्तुज्ातं 
परिभावनाय. न्यायग्य समानत्रान , न चंतदनाप, यत उन 
माचायाद्व --“ज ण्य जाणद, से सत्यं जाट, त सथ्य जारगद्र 


सेण्ग॒ जाणह' शस्प्रायमर्यं -यणद्ध वम्तृपलभन सर्दपयय 
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स नियमान सवेंमुपलमते, सर्वोषलव्धिमन्तरेण विवक्नितस्ये- 
कस्य॒ ग्वपरपर्यायमेद्भिन्नतया सवोपमनावगन्ट म शक्यरव।त्‌ , 
यश्च सयं सर्ता साक्तदुपतमपे स एक स्वयरपवायनेदभिन्न 
जानाति, तथाऽन्यत्राप्युक्त ““एकोभाव सवेथा येन दष्ट , सर्व 
भावा सवथा नेनटृएा । सर्पेभावा सवैथा येन्‌ दृषा, एको 
भाव सवधा तेन ट्ष ॥ ? ॥' तदेवमकारादिकमपिवणेजतं 
कवलज्ञानमिव सवेद्रव्यपर्याय परिमाणसिति न कश्चद्विसोध 
श्मपि च केवल ज्ञानमपि स्बपरपयोयमेदभिन्न यतस्तदेतमस्वभा- 
वपं न घटि वध्तु खमवत्मिष़ ततो ये घटादिखपग्रौया- 
स्ते तस्यपर्याया ये तु परिच्छदकत्त्वश्वभावास्ते स्यपयाय्राप८ 
पयाया श्रपि चपूर्वोक्तपुक्तस्तम्थलवन्धिन इति स्वपरषयौयभेद- 
भिन्न तथा चाह --मायक्रन्‌--वल्युसदहावं पड तंपि.सपप्पल्नायभेद्‌- 
मिन्ननु । तं जेण जीयभावो भिन्नाय तच्रो घडाईया ॥ १ ॥ 
छया, वम्तुम्बभाव प्रति तदपि स्परप्यायभेदभिरनातु । तत येन 
जीवमा चित्राश्च ततो घटादिका. ।॥ तत. पर्यायर्पर्मारचिता- 
यां परमाथतो न कपिदकारादि्रन केवलजानयोर्विगेप, त्रतु 
विगप ~ केवल ज्ञानं स्वपययेरपि सर्वद्रत्यपर्यौयपरिमाणतुल्यम- 
काराद्रिक तु म्वपरपयात्रेरेव, तथाहि-यकारस्य स्वपर्याया सवद्र- 
>यपर्यायाणमनन्तनममागकन्या , परपर्यायाम्नुम्वपर्यायर्पानन्तत- 
मनागान मवदरव्यवर्याया, नन स्ववल्वर्या्यःव सर्वद्र यपश्य- 
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परिमागमकाराटदिकभवति, श्राह च भाप्यट्‌ने -सय पञ्डापुहि 
उ वनेश तुन्नन हान पमेदि। मयपरषल्नार््टितुनतुन्लं 
कवनेगोय ॥ ? ॥ छाया ॥ २ .पर्याचम्तु केवलेन तुल्यं न भव- 
तिन पर } स्वपर यार्यरनु नन्तून्य केवलनव ।?॥ यथा चा 
काराद्रिक सर्वद्रत्यपयायपरिमागा तथा मल्यादीन्यपि ज्नानानिद्र- 
त्यानि न्यायस्य ममानन्वान ॥ इह यपि सवे लानमविगेपे- 
गणानरमुच्यत सवद्रन्यपयोयपरिमागं च भवति तवापिध्रुताधि- 
कारादिद्यन्नर श्रुतन्नानमवसयं, श्रुतन्नानघ्चमतिन्नानाविनाभृननना 
मत्तितानमपि देव यन श्रुततानमकाराटिकं चे। कत मर्वदरवय- 
पर्यायपरिमाणा ननन मरवेक्शर्ुनमवनिना दादर ्नविर सग- 
न्ग्रते न ओपम्य, तताऽनारिमाव श्रुनमय जन्तृ ग जघन्प्रोम- 
"यमो द्व्य ननृत टनिरिधतमु ! प्रपर श्या्नन्त्रनादिभाव 
ण्व श्रुतम्य कथ मुपपात ? यावना यद्रा प्रवलनुनज्लानावरगाम््या- 
नलचि लिद्रारूरदसनावस्णादय मभवन्ति नदासभाल्यतं मारन्यन 
शृतस्यावरसण यथाऽ्वप्यादि तान्य ननाऽवम्यादितानमिवायष्स- 
देवयुर्यते शनमप्प नानाद्िमदिनि कय नूनीयचनुधभगमभव्रे ?, 
तवरा -"स-वनाच(एपि' मद नीबानामपि, रमिनिवाक्यान्‌- 
परे "्पलररय --शृतज्लालम्य ( षूतसवृनिनि केवल्न्यननृभाय- 
षन्‌ }) र्ननान च सनल्मनादिनःयादि नना मनिल्लानम्य्रापि 


नन्नामाय। "लिता पादिन ` न ~ 
प्पनन्नामायः लिपट प्रादित ` सदल्डानाठन साठपनरनन्न- 
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तमोभागोऽनेकविध , त्र स्वज घन्यश्चेत-यमाव्रं, तत्‌ पुन सर्वो- 
त्कृष्टश्रतावरणस्त्यानद्धिनिद्रोदय भावेऽपि नाचरियते ।, तधा जीव- 
स्वाभाठयात्‌ , तश्रा चाह-- जद पुण' इत्यदि, यदि पुन सोऽ 
पि अनन्ततमोभाग श्मात्नियने तेनतर्हिं जीवोऽजीवतवंप्ाप्तुयात्‌ , 
जीवोहिनाम चेतन्यलक्तणष्तनो यदिप्रवलश्रुतावष्णस्त्यानद्धि निद्रो- 
दयरभाव्रेचतन्यमाव्रमप्यात्रियेत तर्हिं जीवस्यस्वभाव्रित्यागादजी- 
वते सम्पनीपय त, नचेतदुरमिष्रवा, सर्वस्य सर्वथा सवभावा- 
नि स्कारात्‌ , अन्नेवद्श्ठान्तमाह--घुदवी' त्यादि, सुट्‌पि मेघ- 
समुदये भवति प्रभाचन्द्रतूयेयो.) इयमव्रभावना--यथा निबिड- 
नविडतर मेवरपटक्ञेयच्छादहितयोरपि सुथौचन्द्रभसंर्यैन्तेन तत्‌ 
प्रभानाश संयते, सवस्य स्वधा खमभवप्नयनस्य कतुम- 
शक्यत्वात्‌ , एव मनन्तानन्तेरपि ज्ञानः र॑नावरण क्र॑परमारणुभि- 
रेकक"प.सनरे राघ्याऽज्वे तष्यापि तैकन्तेन चेतन्यमात्रस्या 
(प्य) भावाभवति ततो यत्सवजघन्यं तन्मतिश्रुतात्मकत सिद्रोऽ- 
चम्यरानत्ततमामागानिव्योद्‌चटित, तथाच सति मतिज्ञानस्य 
श्रतज्लानस्य चानादिमवि प्रतिरयमानो न विरुध्यते इति'रेथत। 
"सत्तः भिव्यादि, तदेनत्‌ सादिसप्रत्रसतति मनायपर्यवसित- 
च ॥ उति श्री नन्दपत्रऽ्षरानन्तभागम्य नित्योद्‌चाटेता समाप्ता 
मृ नम्‌-द्रच्चेऽयमि दुवालसगे गशिपिढगे च्रणंता भावा 
# स्राणना अभावा अणताह श्रता कारणा श्रणंतां 
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श्रकारणा श्रणंता जीवा श्रशंता श्रजीवा अणंतो 

भवमिद्धिया श्रणंता श्रमचमिद्धिया श्ररंता पिदा 

प्रणताश्रमिद्धा पण्णत्ता--'भावममाव)।हउमरेउः 

कारणमकारणे चेव ` जीवाजीवा भपियरमभविश्या 

सिद्धा श्रमिद्धाय ॥ भ्रीनन्दीग्रत्र, गाधास्१ ॥ 

दी का--'इम्येतस्मिन द्वादशाद्गः गणिपिटके' ण्तप्पूचवदे- 
चव्यारनव्ययं, श््रनन्ता भावा--जीदादय पदार्था, प्रततपरा इनि 
योग, तथा श्रनन्ता 'स्रभावा --स्वभावाना परस्पेणासरवात्‌ 
त ण्वान.ता श्रसावा द्रष्टव्या , त्राहि-सवरपरसत्ताभावाभावात्मक 
चरतुतत्व, यया जीवे जीवात्मना भावसर्पो श्रजीवास्मना चा- 
भावरप , प्यरन्यधाऽजीवल्वप्रमद्वात्‌ श्चत्र वहवक्तव्य तत्त नो- 
र्यते प्नन्थगोरवभयादिनि नयाऽनन्ना 'टनवो' हिनोति-- गम- 


[वे 


ते चानन्ता , तयाहि- 
वन्तुना ऽनन्ता धमप च तत््तिवद्टमःवःगष्वम्तुगमकाम- 


यनि सिप्ामितधम्मविभिष्रमर्थमिति हत 


<= ४ 


तोऽनन्दा एना भवन्त यथोत्तनुग्रततपन्तमूृता श्रहेतव तेऽ 
पि श्रनन्ता. तवा श्रनन्नामि कास्यानि-पटपटादाना निव- 
स्तयानि र्‌ न्‌पग्टवन्त्वादीनि पनन्नान्यराग्यानि, नदपासपि 


पाग्याना कार्यान्तरार वधिदृन्याप्तरसतन्दान्‌ , तया जीचा - श्रा 
स्पिन. शर्खावा --परमायुद्ररसुगदय, भग्या-नादिपारि- 


8 9 सर यं मन्यन यषः (री ई ^ न्रा ~ 
सासिरासद्ि समनयान्पताय्य, तदृदिषएरानाशमव्या. नद्ध 
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प्रपगतक्ममलद्कारा , ्रसिद्धा,-संसारिण., एते सर्वेऽप्यनन्तःः 
मरज्ञप्ता , इह मग्याभन्यानामानन्त्येऽभिहतेऽपि यत्पुनस्सिद्धा इत्य 
भिहितं तत्‌ सिद्धभ्य संसारिणएामनन्तगुएताख्यपनार्थ' ॥ 
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}) चन्दरेवीरम्‌ ॥ 
रथ प्रञापरोपाहुः पञ्चमं पयांयपदम्‌ 
०>(>^ (¬> 


मूलमू्‌-कटयिहा ण॒ भने । पञ्चवा पन्नत्ता % गोयमा | 
दुविहा पञ्जवा पन्नत्ता, तं तद्य -नीषपञ्जवा य श्रजीव- 
पञ्जया य । जीवपज्जवा एंभने! किं संखेज्जा 
प्रमंिज्जा धणंता०, गोयमा। नो मंसज्जञानो 
प्रमंयज्जा श्णंता, से केणटटेण भते! एवं वृचई- 
जीव पज्या नो संखेज्ञा नो छम्खिर्जा प्रराना °, 
गोयमा ¡ ग्यमंण्िन्ला नेरट्या प्रम्गिज्या प्रमुर- 
दुमाग प्रमंग्िर्जा नागकृमाग यसजिञ्जा सुनण्ण- 
पुपारा प्मन्विज्या बिञ्नुद्धमाया श्रमंशिज्ना 
्गयिदमाग समंग्व्व्विा दापकुमार श्रमंनिन्या 
उदरिकःमार) मग्िव्ला दवियीदुमाग चमदिदिल्या 
दारर्माग पर्मनिज्ा पलिण्टम"ा चमंन्िस्दि 


4 


पुट{विक्या यमन्वित्या श्ारदार्या श्रमसित्या 
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तेउकादया अ्रसंलिज्जा वाउकाडइया अणंतां बशप्फः 
काट्मरा व्र्णेज्ना वेदृदिया प्रं तेञ्ज, तेरदिय। ब्र 
सेज्जा च उरिदियाश्रसंखेज्जा पचिदियतिरिक्छजोशिया 
्रसंखेल्जामशुस्मा अरसं खेज्जा वाणमतग असंखेञ्जा 
ज)इसिया अरसंखेञ्जा वेमाशियो अशंता सिद्धा. स 
एएशणटटेण गोप्रमा ! एवं वुच्‌ तेण नो संखिञ्जा 
नो श्रसंविन्जञा अशंता ॥ घत्र १०३). 
टीका- कडविहा णं भते ! पञ्जवा पन्नन्ता ?' इति, 
श्थ केनाभिप्रायेण गैतमखामिना मगवानवं पष्ट ! उच्यते, 
उक्तमरारो प्रथमे पद प्रज्ञापना द्विविधा रज्ञ प्रा, तद्यथा--जीव 
भरनापना अजीवप्रनञापना चेते, तत्र जीवाश्चाजीश्च द्रव्याणि, 
द्रज्यलक्तणं चेदम्‌~ 'गुणपर्याधवदद्रञ्य' सिति (तला ० ५ स 
३१) तता जीवाजीवपर्यायभेदावगसार्थमेव प्रतान्‌ ,-तल च 
भगवानपि निर्घचनमेवमेवाह-'मोयमा ।? दुविहा पञजव। पन्न- 
चा, तजद्राजीवपन्नवा य॒ अजीवपल्जवाय उति, तत्र पर््ाया 
गुणविगेपा धर्मां इत्यनर्थान्तरं, ननु सव्वन्धं प्रतिपादयततेदक्त - 
म्‌-उट त्वोदयिकारिमावाजयवर््रयतरभाणावधा.ण प्रतियात, 
दनि; श्रीदयिकरादयन भावा जीवाश्रया, ततो जीवपयाया पव 
गम्यन्ते श्रध चास्मिन्न चनसूयरे दखनामपि पनाया ज्क्तम्तनो 
नुन. सम्बन्ध, तदुक्तम्‌ , च्भिप्रायाप्नानान्‌ , श्रौदयि. 
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छो द्धि नाव पुद्रनव्रतिग्पि भवनि, ननो जीवाजीवमेदेन 
यिकमावरम्य द्रतःप्राच्न सन्वन्यषफ़पननिवचनसेत्रय्ाविगाध । 
मन्यति मम्ब. ( प्राय ) परिमागावगमाय प्=टनि-' नीच. 
पल्लवा गण नते फ्रि सन्नाः ्व्याद्र, टर यन्माद्रनन्पति- 
मिद्व स्घःपि नरयिग्नादय प्र्यदम~ग््यया मनु यप्वभ- 
ग्न्य सनृरिद्रुममतुप्यापन्नया वनन्पनय सिद्धाश्च प्रन्फम- 
नन्ता नन पयायिगामनन्नन्गद भवन्व्यनन्ना जीव्रपयाया ॥ 
तद्रेव सौनमन सामान्या अवप प्रर जमव्रानपि सा- 
मान्येन निवयनयुलयान , शटरानी विपवियय प्रर गोनम- 
श्रा - 
मृलम्‌-नेरदयागं मने । केवह्यो पञधा पन्नना °, 

गायमा । श्रणतापन्जेवा पद्या. मे केशटृदगं 
भत ! एव ब्द नेरदयःणं श्रगता पवा पएुच्रना ०, 
भयमा! नेग्डषु नेरटयस्य दव्यद्याए नुन्ने पणम 
टमा तुन्न दागादणदरदाः मिव हीरा पिय तन्न 
मिय शन्नानिण उट हीरो वरसित्जटमागरसि 
सग्वियरनागहति वा उरि तगत क प्रस- 


ग्विसमुयटष्य दा द छनमािण प्यमाचिस्छतभाग- 


~ च ७ 
क ग। =~११ = गर-* छ = क 
भर ने-ण दा मार्दर्टुहनोसुदरन्यण मा म {न्स्स्जि- 


की 


म्‌ ~स -भूस्फण उ च-प 


ह) टु 


= ४ 
रर्सा रर द. 
ज 


ए [ १ 5 
द्दिण {व्य तन्त पननम विपद्यत ठर 
ह 


22 


जेनागमों सें स्याद्वाद 
्रसंखिउजरभागरीणे वा, संखिजजहमागहीणे वा 
संखिञ्जगणदीणे वा॒असंखिइजगुणदीशे बो अह 
ग्रठ्महिए अतखिञजमागमन्महिए बा संखिउन- 
भागमन्भहिए चवा संखिउजगुशमन्भहिह वा असं 
चिउजगुणपन्महिए वा कालवश्एपडजवेहिं भिय 
हीणे मिय तुल्व सिय अ्रन्प्रहिए, जदहीशणे अशत- 
मागहीश वा अस्त खेन भागदीशे स खेज्नमा गहीशे 
वा संखेज्गुणदीणो वा असंखन्गुखहीणे चा 
यरणतगुणदीणो वा अह अन्हिश अशंतपागमन्भ- 
हिए्‌ वा अरत्खेजभागमन्भहिए वा संखेजभागमव्भ- 
दिए व सखेजगुणमन्भहिय बा अतखेजगुणमन्भ- 
दिए वा अरणंतगुणमन्मदिए वा, नीज्लवनपजह 
लाहिय वत्रपनरर्हिं पोयवन्नषन्प्रहिं हति 
द्व ननपन्वेहि सुर्किद्धवनपनवेहि छह्ाएवडिषए 
सुत्रिमगधपन्नवेरिं दुव्िमिगधपज्वेद्रिं य हछद्मणवडिषए, 
नित्तरमपज्वेर्हिं कट्यरभपजवैर्दिं कप्रायरपपन्वेरहिं 
श्रधिलरम पज्जवेदिं महुररमपल्वेहिं छटाशवडिए, 
कृक्वड फामपन्तेहिं मडयणफामपजवेदिं गसूयफोस- 
पर्वे लदुयफपपल्वेर्हिं सीयफामपन्वट 
उमिण फामपन्वरेहिं निद्धफामपज्वहिं लुक्ल- 
फापपत्वटि छदाणवडिष्‌, श्राभिशिवरोटियनाण- 
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पलवटि सुवनाणपल्वटहि श्रारिनाग पल्वरि मड- 
प्र्नौशपन्वेटिं सवश्न्रागपच्वरेहि प्रिमंगनाणपनज- 
पेट चक्रवुटमणपल्वहि श्रयक्रवुदमणपजवेि 
श्रारिटसणपन्यवर्हिं दछष्ाणएवटिण्‌, से तेगय्टेग 
गोमा ! णव उवट नेगडयाणं नो मना ना श्रम 
ग्म्य श्रना पन्या पन्ेत्ता । (मर० ८०४) 
टीका नेरष्याण भने । वेव्रह्वाप-लवा पत्नत्ता' नि, 
वयर कनामप्राधमाव' मौनम प्रष्वान 7? उन्यन वृदं पिनि 
सासान्य्रश्न पर्यायिणामनन्तन्वाद्‌ पर्यायास्पामानन्यमुक्त, यतर 
पून पप्ायिरामाननतय मास्नि नत्र कयमिनि परननि- न्त 
ए्यारा' एतपाटि, नवापि नियर यनमिदप्‌ श्यरनन्या टान्‌, श्यते 
तावम शय ~ प्रहनयति -मेपागट्‌ स्य मने ' दन्यादि, चरः क. 
नान- -पन चारतान येन हेन मेटन्न ' एदटुन्यने - मग 
वयास पर्याया त्यम्‌ नन्ता एति (' भगवानः सायमा । > र 
षः ररश्स्य देः रट तः, शपा चय एयादार~मान्‌- 
न्ये घर पटने दष्ट नदद पयददामानन्त, यथा = 
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ग्रसंखिरजरभागहीणे वा, संखिउजश्मोगहीरे वा 
संखिञ्जगणदीणे वा॒श्रसंखिरजगुणदीणे वो अह 
ठ्महिए अतखिउजमागमन्पहिए वा सखिउन- 
भागमव्प्रहिए चा सखिरजगुणमन्महिह बा अरसं 
खिउजगुशपन्महिए वा कालवश्एपरउजवेर्हिं सिय 
णे पिय तुतं सिय अन्महिए, जहदीणे अशत- 
मागहीणं वा अस खेज भागदहीणे स खेलभागहीशे 
वा संखेज्गुर्ीणो या अअरसंखेजगुशहीणे चा 
रणतगुणदीएो वा शरद अन्प्हिद्‌ अशंतपागमन्भ- 
हिए वा अरतखेजमागमन्भहिए वा संखेजमागमन्भ- 
दिए वा सखेज्णुशमन्महिय वा अतखेन्गुणमव्प- 
दिए वा अ्ररतगुखमन्भदिए वा, नीक्लवनपजवेहि 
लादय वत्नपनपहिं पीयवनपजप्रदिं दकि 
द्वन्नपन्येर्दि सुकिदयनपन्वेहदि छाएवदिए 
सुत्िगधपजवेरहि दुत्िगधपलन्वेषिं य॒ दछद्टाशवदिषए, 
तित्तरमपल्वेहिं कट्यरमपल्वेर्दि - कप्रायरसपनवे 
य्रव्रिलरसपञ्जवेर्टि मदहुररमपल्वेदहिं छष्काशवडटिए, 
क्वटफामपन्नव्रेहि मडयष्छामपज्वेदिं गस्यफोस- 
पर्वे लदुयफातपन्वे्हिं मीयफामपल्वदिं 
उमिण फामपनवर्हिं निद्धष्ामपज्वहिं लुक्ख- 
पमपत्नव्रहि दछद्रणवटिण, त्राभमिशिषोदियनाश- 
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पजवंहिं सुयनाशपल्वदिं आदिना पल्वंहिं मह- 
अनौशपल्वेदिं सुयञ्रन्नाणपज्वहिं पिभंगनाणपज- 
हि चक्खुदंसणपन्वहिं शअचक्ुदम पले 
ञरोदिदसणपज्व्हिं छष्टरवडिए, से तेणटटेणं 
गोयमा ! एव शचः नेरहयाणं नो संखेना नो अरस 
खेजा अशंता पज्वा पननेत्ता । (घू° ६०४) 
रीङा- निर्याण मंते । केवदइयापल्जवा पत्ता इति, 
श्मथकेनाभिप्रायेणैव' गौतम प्रष्टवान ?, उच्यते, पूवैः किल 
सामान्यप्रश्ने पयौयिणामनन्तत्वाद्‌ पयौयाणामान त्युक्तं, यत्र 
पुन पयौयिणामानन्त्यं नास्ति तत्र कथमिति प्रच्छति -न्नेर- 
इयाणः इत्यादि, तत्रापि निव्वनमिदम नन्ता" इति, श्रतरेव 
जातसशय -- प्ररनयति--'सेकेणएटण भते । इत्यादि, श्रथ कै- 
नार्थेन--केन कारणेन केन हेतुना भदन्त । एवमुन्यते- नैर- 
यिकाणा पयोया एवम्‌-- ञ्ननन्ता इति ? भगवानाह गोयमा । नेर- 
-इए नेरहयस्स दव्वहुयाए तुन्न, इत्यादि, श्रथ पर्यायाणामान- 
न्त्यं कथः घटते इतिष्ष्टे तदेव पयायाणामानन्स्यं यथा यु- 
कल्‌ युपपन्न भवति तथा निवचनीयं नान्यत्‌ ततः केनाभिपा- 
येण भगवतेवनिवेचनमवाचि --भैरयिको नेरयिकस्यदरव्यार्थतया 
तुल्य इत्ति । उच्येत, एकमपिद्रन्यमनन्तपयौयमित्यस्य न्यायस्य 
प्रदशनाथे' तत्र यस्मादिदमपि नारक जीवद्रन्यमेकसख्याऽवरद्ध- 
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मिति नेरयिको नैरयिकस्यद्रव्या्थतया तुल्य , द्रव्यमेवाथद्रव्य 
-॑तद्धावो द्रज्याथेता तया द्रव्याथतया तुल्य एव तावतद्रव्या 
यतया तुल्यप्वमभिदित, इदानीं प्रदे शाथतामधिकृत्य ट्ल्यत्वमा- 
ह -"परसटटयाप तल्ले' इदमपि नारकजीवद्रव्यं लोकाकाशम्रदे- 
णपरिमाशप्रदेशमितिप्रदेशाथेतयापि नैयिको नैरयिकस्य तुल्य , 
प्रदे गण्वार्थं॒तद्धाव प्रदेशाथैता तया प्रदेशाथतया, कस्मादभि- 
हितभेति चेतउच्प्रने, द्रवयदरेविध्यप्रदृशैना्थ, तथादि--द्धिविधं 
द्रं -प्रदेशवत्‌ प्रदेशवर्च, तत्र परमाणुरप्रदेश , द्िप्रदेश- 
तिप्रदेशाव्िकिं तु प्रदेशवत्‌, पतच्चद्र्यदरैविध्यं पुद्रलास्तिकाय 
ण्व भवति, शेपाशि तु धर्मास्तिकायादीनि द्रव्याणि नियमात्‌ 
मप्रदेशानि, श्य्रोगहणटयाए सियदीणे" इव्यादि, मैरयिकोऽस- 
स्यरातप्रदेश्तोऽपरस्य नेरथिकम्य तुल्यप्रदे श्य श्व वाहनमवगाह 
शरीसेन्द्रुय शवगाहनमवर्थोऽवगाहनाधस्वद्धवोऽवगाहनाथ॑दा 
तया श्व हनाथतया “सिय दशे" इत्यादि, म्याच्छुच्ध. प्रशं 
साऽस्तित्यविवादविचारणाऽनेकान्तम शयप्रश्ादि वर्थपु, श्रव्राऽने- 
कातयरोनकम्य ग्रहणं, म्याद्धीन श्चनेकातनहीन इत्यथ, स्यात्त 
न्यः--य्ननेका-नैन वुन्य इत्यथ , म्यादभ्यधिक - श्रनेकाम्तेना- 
स्यथिक उनि भाव, कथमिति चेन, उच्यत, यम्माद्वच््यति 
रत्नप्रमाप्रयिवीनरयिकाणा भववारणीयम्यवेक्रियशरीरस्य जघ- 
न्यनावगादनाया चयद्र्‌.लम्याऽमस्येयो भाग उत्करपत सप्र धतरषि 
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चयो दृस्ता षट्‌ च। -लानि, उत्तरोतचयासु च प्रथि्वीपु हिगणं २ 
यावत्‌ सप्तप्र न कप्रथिवीनैरथिकाणा ज वन्यतोऽव वानाम लस्या- 
रुख्येयो भाग उरकषत पच्वधनु शतानीति, तव॑ ' जड 'हीणे' 
इत्यादि, यदि हीनस्ततऽपंख्येयभागरीनोवा स्यात्‌ रूश्येयभागः 
हीनो वा सख्येप्रगुणदीनो चा स्यात्‌ असेस्येयगरहीनो वा, 
अधाम्यधिकस्तचोऽसंख्येयमागामभ्यधिक्तो चा ` स्यति सश्येयभा- 
गाभ्यधिकतो वा, -संख्येयगुरणभ्यधिको चा श्रंस स्येयगेणंभ्यधिको 
चा, कथमिति' चेत्‌}, उ यते: एकं किलं नाकः उचेतवेन 
पन्च  धनुःशतानि छ परप्तान्येवाश लार स्येयशंगहीनानि, 
ॐ जञ लासंख्येयमागेश्चं प्चौनों धनु ~-शतानो असेख्यये भागे 
चत्तते, तेन सोऽङग लासख्येयभागहीन पच्च॒घनु शतप्रमाण 
अपरस्वपरिपूरणपश्चधनु -- शतप्रमाणस्यपेकच्तयाऽसं ष्येयभागहन-, 
इतरस्त्वितरापेक्तया असख्येयभागंभ्यधिकं तथांःएकः पठचधनु- 
शतान्युन्चेस्त्वेन -चअपरस्तान्येव द्वाभ्यं चिभिवीं 'धरतरभिन्यू नानि 
ते-च दे त्रीणि चा धनूषि पञ्चान धनु शतान संस्येयभागें 
चर्तते ततः- सोऽपर॑स्य परिपूर्णपन्चधन्‌ शतप्रमाशेस्यपिक्तया संख्ये- 
यभीरहीनः, इतरेसु परिपरंपञ्चधलु शतप्रमाणस्तदपेक्तया संख्ये 
यभागेभ्यधिर्कः, च गरक पञ्चविंशं धन्‌ शतमुच्चेस्त्वेनापर परि 


मूरणनिञ्चधनुःशतानि, पच्चविंशं च धतु शंतं चतुर्भिं सितं" पर्य 
थु शचानि भवन्विं चव॒पञ्चविशात्यथिकघनु शतैभौषलोुषै- 


१८४ ङनाग्मो में स्याद्राद 


स्त्रेऽप्यपरस्य परिपृरणपच्चधनु शतप्रमारस्यापेत्तया स स्येश्गुण 
हीनो भवति तदपेक्षया त्वि्तर परिपृएपश्चधनु शनप्रमाणः मस्ये. 
यरुणाभ्यधिक., तथा एकोऽपयोप्राचस्थायामन्ग नस्यास स्येय- 
भाग।वगाहे वनते अन्यस्तु पच्छधनु गतान्युर चर्त्वेन, अज्ञ,ला- 
स ख्येयभागश्वास स्येयेन गुणित सन पञ्चधन्‌ शतप्रमाणोभ- 
चति, ततोऽपययप्नावस्थायासङ्ञ,लास ख्येयमागप्रमारोऽगाहे वत्त 
मान परिभूरण॑पच्चधनु शतप्रमाणपेक्तया अस्त'ख्येयगुरीनः, पच्च- 
चनु शप्रमाणम्तु तपेक्याऽस ख्येयगुएाभ्य्रधिक । "टिप सिय 
ही ण" इत्यादि, यश्राऽवगाहनया दानौ बद्धौ च चनु. स्थानपतितउ- 
क्तस्तदा म्थित्याऽपि वक्तञ्य इति भाव पनदेवाह-- 
"उद्रहीणो' इत्यादि तत्रैकस्य किज्ञ नाकस्य वच्रयस्िशत्‌ 
मागरोषमाणि म्थ्िति श्रपरस्य तु तान्येव समया- 
दिन्यूनानि, तत्र य सबरवयारिन्यूनत्‌ त्रयस्तरिशत्‌सागयो- 
पमव्रमाणस्थितिक स परिपूेत्रयस्।शत्‌नारोपमःस्यत्तिकनारका- 
पे्नयाऽम ग्व्येयमागटान परपृत्रयन्विशनसागसोपमस्थितिकस्तु 
त 7प्याऽस ख्यय्रभागानयधिक , समय्रादे सागरापमापेक्तयाऽ- 
स स्ययमामाच्रत्वात्‌ , तश्राहि-समःच्वयै समयेरेकाऽऽव- 
लिका स स्य्राना.मरावलिकाभिरेक उनच्द्धासनिश्रासकाल सप्मि- 
मन्टासनिश्ासरक भ्तोक सप्तभिः स्तेकररेकोलव सप्तसप्तत्या 
तवानामका युद चरिणना सुहूर्तरहोरत्र पश्चदशःयरटोराव्र 
प्त दध्या पलान्या मास द्रदृणभिर्मोसिं सम्त्सर श्रम. 


श्री प्रज्ञापनोपाङ्ध पञ्चम पयाोयपःम्‌ १७५ 


ख्येयै सभ्वरसरे. पल्योपस नागरापमारणि, समयाऽवलिकोन्द्ास- 
मुहततैदिव नहोर त्रपक्तमासस्त वर उरयुगे हीन परिपूणोस्थितिकना- 
रकीपेल्य।ऽम स्ग्रेयभागनीनो मवति तदपेक्षयासितरोऽस ख्परेय- 
अमिभ्यधिक्र, तना -कस्य त्रयस्िशत्मागरोपमारणिस्थति पर 
स्थ॒ तान्येव पल्योपमैन्यू नानि, दशभिश्च पल्योपमकोटीकोटी- 
सिरेक सागरोमस निष्पयते, तत पल्योपमेन्यू नरि तिक परि- 
पूणंस्थितिक्रनास्कपेन्नय। सल्येयभादहीन परिपूर्ण॑स्थितिकम्तु 
तदपेत्तया सख्येयभागाम्धिक तथैकस्य सागरोपममेके स्थिति 
अपस्य षरिपूणेनि त्रयम्तिशत्‌ मागसोपमाणि, तत्रैकसागरोपम- 
सि पतिक परिपृखस्थितिकनारकयपेच्तया संख्येयगुएिहीन एकस्य 
सारारोपमस्य त्रयस्िशता गुणने परिपूणैरिथ तफत्वप्रप्ते , परि 
पृरेस्थितिकस्तु तदपेच्तया सस्येयगुणाभ्यधिक , तथेकस्य दशव- 
पसदस्राणि स्थिति श्रपरस्य त्रयम्वशत्साग तेपमणि, दश वर 
सदस स्यसं ख्येयरूपेण गुखकाोण गु शतानि त्रयस्िशत्सागयो- 
पप्राणि भवन्ति, ततो दशवषसहस्रस्थितिकं त्रयस्िशन्‌सागरो- 
पपस्थिति कनारकापेक्तयाऽस ख्येयगुणद्दीन तदपेकच्तया तु ॒त्रयसि- 
श.सागसेपमस्थिति ऽन स्ययगुएभ्यरधिक इति, तदेवमेकस्य 
नारकम्यापरनारक्रपेन्तंया द्रव्येतो प्रन्य्थतया प्रदे शार्थ्तया च तुल्यं ‡ 
१वमुक्तंचरत्रतोऽवरगहमने प्रति दीनाधिकल्धेन चतु स्यानपंत्ितस्ं 
कालतोऽपि ` स्थि ततो हीनायिक्रत्वेन चतु स्थानपतितत्वः ` सदनी 


१७६ जेनाराम मे स्याद्वाद 

भावश्रयं हीनाधिफ़त्वं प्रत्तिपाद्यते-यत सकलमेव जीषद्रज्य- 
मजीवद्रव्य वा परस्परतेद्रग्य्तेत्रकाल्भायेर्विभलज्यतेयप्रा घट 
तथाहि- र्यत ण्कोसार्तिकः अपरः काञ्चनो राजतादिवरौ तेत्रत 
एक इत्य अपर पाटलि (त्रके कालत एकोऽद्यतन अन्य 
स््ेथम पमननो वा भावत णकः श्याम श्मपर्नु रक्तादि; 
ण्वमन्यदपि } तत्र प्रथमतः प्रद्रलत्रिपाकिनाम कर्मोदयनिमित्तं 
जीवोदायकभाव।श्रये एह नाधिकन्वमाह्‌ ~ `कालवन्नप जप्रषं मिय 
ीणो सिय तुल्ते सिग अ्भदिए' शच्रम्याक्तरघटनापूषवत्‌ , तत्र 
यशा हीनत्वमभ्यविफखं च तथा प्रतिपादयति "जड द्री 
इर्याठि, दई भावा क्या हीनश्ाभ्पधि एतय चन्यं हन ब्रद्धो च 
रसपरेकं पट्स्यालपतितत्वमचाप्यते, पटुरयान ङे च य्रदपेक्तयाऽन- 
न्तभागद्मीनं तम्य सर्वजीवानन्तकेन भगे हतेयल्ज्ञभ्प्रत तेना- 


नन्तनमेन भागेन दीनं, यच्च यदपेक्तयाऽनस्ययभागहीन 
तम्थ्रापेक्षणीयस्यासंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणेन यशिना भागे 


द्रत ग्रल्लम्यत तावता भागेन न्यून) यच्च यद्धि प्र सन्य- 
यभावहीनं तम्यापक्तणीयम्योक्छदसग्ययरकन भण दते यन्मया 
सव्रता हानं, गुणनर्सस्यायां तु ययन. संस्यदगुगुनदवथिभू- 
नमुक्छष्टेन संख्ययक्रनगुभ्िति सरार; भव्रनि तावल्ममाशमत- 
मान्यं, यच्च यताऽतस्ययुण नदव्रधिप्रतमतत्यय नाकाय श 
प्रदणधरमामोन गुगकारमा गुण्यत गुिन म्रावद्रवनि तावद 
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वपेयम्‌ , यच्व युस्मदनन्तगुण ~तदव धभ्रूत॒सबनीवानन्तक- 
ख्पेण गुणएकसिए . गुर्यते गृ त सदावद्धबति -तात्रलमाण द्रष्ट 
व्य, तथा -चैतदेब कर्मध्रकृति व्रहिस्या 'षटस्थानक्रप्रूपण व सरे 
मागृहयाष्णुणकास्स्वहपयुपवर्रित, सत्व कीया मसंखलोगसंखि- 
जरत त्ेद्रस् । -भागोतिषु गुणएतिषु' ,इति, सम्मरत्यधिष्- 
तपूत्रोक्तषटस्थानपतितत्व ,भत्यते--तत्र दृ ष्एवणेपयीयपरिमराण 
त्तवतोऽनन्तसंख्यात्मकृमप्यसद्धावम्थापनया  किज्ञ देश. सहस्राणि 
१०००० तस्य स्वजीवानन्तकेन ` शतभरिमाणपरिकल्पितेन भागो 
ह्यते लब्धं .शत १०० तत्रैकष्य किल॒ नारङृष्य कृष्णएवएंप- 
यौयपरिमाणं दश ' सहस्राणि, अपरस्य तान्येवरोतन दीनानि 
६६००, शत्त च॒ सवेजीवानन्तमागहारलब्धत्वादनन्ततमो भाग. 
ततमेय यशनेन , हीनानि दश सदस्राणि सोऽपरम्य प्ररिपूणदश- 
सदसखप्रमाणृ एष णेपयोयस्य न्ररकप्प्रपेत्त पाऽनन्तभागदीन तद्‌- 
प्या तु सोऽपर.कृष्णवणेपयायोऽनन्तमागाभ्यधिक , तथा 
कृष्णवशंपयांयपरिमाणस्य द शसदखसंख्याकस्यासस्येयलोकान्राश- 
प्रदेशप्रसाणएपरिकल्पितेन पव्वाश्त्‌्ररिमाणेन भागहास्ण भामो 
दियते लब्येदरे शते एषोऽसंख्येयतसो भाग , तत्रैकस्य किल 
नारस्य कृष्एव्ररंपयीया दशवरख,णि शतद्वयेन दीनानि ६८०० 
परस्य परिभृनि दश पश्छाणि १००००, तत्र य॒शनद्यदहीनं- 
दशसदस्रप्रमाएकणष्णएवण पयाय स परिपूरकृष्एवरपयायनार- 


जेनागमों मे स्यद्वाद १५८ 


कपित्य अप्तत्येयभागहीन परिपृरेकृ ःएवप श्रौ प्रद तदपेत्त- 
याऽसंख्येयभागाम्यधेक , तथा तस्येव कृष्एवणंपयायराशोदेश- 
द्त्रत्प्राकस्योस्फृ स व्येव एपरिम। स॒ एलिपितेन दशकपरिमिरोेन 
भ।गहारण भागो दियते तल्लन्ध सदख'एप किज्ञ संल्यत- 
तमो भागः, तेतरेकम्य नारकस्य किल कृष्एवणप्योयपरिमां 
नव सहस्राणि ६०००, श्रपरस्य दशसघखाशि १००००, नव 

दत्णि तु दशमहख्भ्य सहस्रं हीनानि सरस च सख्ये- 
यतो भाग --उति नवततःसर मरः रवर्खप्रौय परिपृकृ -एव २।- 
परं यनारक्रपिक्या सल्ययम।7हीन तदपेत्तया चितः सस्ये 
यप्रा7थिक, तप्रेकष्य नरफयर सरिज कृञ्व्रसैग्य प्रमरिमारां 
सर्द श्रपःग्र दश सदस्रसि, तत्र सद्र दशनोत्कुष्टत- 
ग्परतफ कन्न गुणितं दश पहस्रसंन्याकं भवति इति सह- 
स्रमल्यकृ्एवर्णपर्याया नापो दश सदख पख्याककृः्एव्प प्रीय- 
नाग्कापेन्नया संस्ययगुएदीन तद्पे्नया परिपू संकृष्एवसेषयाय 
म स्ययगुगाभ्यदिङ तथेकप्य स्रितत नारकप्य कन्णवण- 
पयायध्रं दे णत परस्य परिपृणौनिदशसदस्नरसि, द्वे च शते 
द्वव्य वताकक णशवदरापरिमाणाव्रफल्ितैन पश्चरात्परिषि णेन 
गुतकष्त् युका द्रश्तपटसागा जायने, तनो द्विशतपरेपाण- 
, चधव्वपवीया नगक परिविर्सङृष्णवर्यवर््ीयपरिमाश त. 
मपरन्य दलमदस््राण्ति श्रत च मर्व्तीवान.तपरिमाणपरिकन्पि- 


श्री प्रजञापनेपाज्गे पच्वमं पयःयपदम्‌ १७६ 


सेन (शत) गुणकाःण गुणि जयन्ते दशपहस्रश्शि, ततं 
शतप रसारकृष्एवप्योयो नारक परिपू गंक्‌ एर ।पयोयन्‌ार- 
कपेन्तया अनन्तगुणदीन इतस्तु तदेतत्‌ गऽ उन्तगणभ्यधिफ़ , 
यथा कृष्एवणं पयौयानधिकृत्य हानो ब्ध च षट्‌ स्थानपतति- 
तत्वभुक्तमेवशेषवर गन्धरस स्पशरयि प्रत्येक षरूस्थानपतितल्वं- 
भावनीय, 1 तदेव पुद्गज्ञविपाकिनामकर्मोदय जनितजीवोदयिक- 
भावाश्रयेण षट्‌स्थानपतित्तत्वमुपडशितं, इदानीं जीवविपाकिला- 
नाथरणीयादिकर्मच्तयोपशसमावाश्रयेण तदुपदशेयति-आभिखणि 
बोहिणारपजवेहिं इव्यादि, पूववत्‌ प्रत्येकमाभिनिबोधिकादिपु 
परट्स्थानपतत्तत्व भावनीय, इह॒ द्रज्यतेसुल्यत्व वदता समर 
च्द्िमसवप्रमैदनिर्मद बीज सयूराणडकरसवदनसिभ्यक्तदेशकालक्रम 
प्रत्यवघद्धविशेषमभदपस्एितेर्योग्यद्रन्यमित्यावेदितं, श्रवगाहनया चतु 
स्थानपतितत्वमभिवदतां त्ते्त॒सकोचविकोचधमी श्रास्सा न 
तु द्रत्यमदेशंसल्याया इति दर्शित, उक्त चैतदन्यत्रापि--““विङ- 
सनसशोचयोनयोनस्तो द्रव्यप्रदेशसख्याया । वृदधिहासौ स्त त्तत्र 
तस्तु तावात्मनस्तस्मात्‌ ॥ १ ॥* स्थित्या चु स्थानपतितत्व 
वद्ताऽऽ्यु करमस्थितिनिवत्तकानामध्यवसायस्थानानामुत्कर्षापकरपै- 
वत्तिरुपद् शिता, अन्यथा स्थित्या चतु स्थानपतितत्वायोगात्‌ , 
श्राय कर्म॑चोपलक्णं तेन सर्वकर्मस्थितिनिर्व्तकेष्वप्यभ्यवसाये- 
पूतकपोपकर्षवरत्तिरवसातन्या, छृष्णादिप्यीयैः षट्स्थानपतितक्छ- 


र 


५८० लेनागमो मे स्याद्राद 


सुपदशेयता पएकरस्णप नरकस्य पयाया श्ननन्ता फ पुन' 
सर्वेपां नारकाणामिति दशितं चरथ नास्काणां पयायानन्त्य -परष्टेन 
भगवता तदेव पर्यायानन्ध्य वक्तव्यं न त्वन्यत्‌ तत किमर्थं 
द्रउ्यतते्रकालभावाभिधानमिति >, तद्युक्त, श्रभिप्रायापरिज्ञा- 
नात्‌, इहन सर्वेपां सवे स्वपयांण समसल्या किं तुपट्‌- 
स्थानपतिता , एतनचानन्तरमेव दशितं, तच्च षटस्थापतितत्वं 
परिणिामित्यमन्नःख न भवति, तच्च परिणामित्वं यथोक्तल- 
लणभ्यद्रव्यस्यति द्रन्यतस्ुल्यप्वमभिहतं, तथा न कृ एदिपया- 
यैरेव पर्यायवान्‌ जीव कि तु तत्तत्तेत्रसरोचविकोचधम॑त- 
याऽपि तथा तन्तदध्यवसायस््ानयुक्ततयाऽपीति ख्यापनार्थं ॑चेत्र- 
कालाभ्या चतु स्थानपतितत्वमुक्तमिति कृत भसङ्ग न । तदेव- 
सवसित नरयिकागणां पयायान.त्य, इष्ानीमयुरकमारेपु पयौ- 
याय पिप्रच्छिपुराह-- 
मूलम्‌ -श्रसुगकुमाराणं भते ! फेवहया पज्वा, पन्त ! 
गोयमा ! अशं ता पवां पन्नत्ता, रे केशटटेणं भते ! 
णवं वुचड-्रसुग्कुमारार्णा श्ण । प्लव पन्नत्ता ‰ 
गोग्रमा ! अयुरकुमारे शभुरकुमारस्स दन्वध्याए 
तुल्ले पए मचय तुते ` आगाहणदयाए्‌ चडद्ाण- 
वदिरटिदृए्‌ चउदहाणवटिष्‌ कालवन्नपज्वेषिं छृढाख- 
वटिग्‌ एव॒ नीलवन्नपत्रवेहिं लादियवन्नपनवेटि 


श्री प्रज्ञापनोपाङ्गे पच्वमें पयोयपद्म्‌ १८१ 


तालिद्वन्नपल्वेहिं उुक्कि्लवन्नपल्वंहिं प्रजवे 
सुन्िमिणृधयने्हिं . इुन्िमिगधपजवहिं _-तित्त- 
रसपल्वेहिं कडयर्सपल्वेहि कपायरसपुन्वे्हिं थति- 
त्रभपज्वर्हिं महुररखपल्वं हिं _कक्खटटासपल्वर्हि 
मउयण्ासपज्वर्हिं गरुयफासपज्वहिं लहुयफस- 
यज्वरहिं सीयठासपल्वहिं उसिणष्ासपल्वर्हि. निद्‌- 
फस पल्वहिं लुक्खफासपल्ववहिं आभिशवोहि- 
यश।णपल्वेदिं सुयणाणपल्वेदहि  ्रोहिनाणपल्येदहिं 
सहृश्रन्नाएपन्वंहिं सुयश्नन्न।णपल्नवहिं चिभेगनाण- 
यज्व चक्ख॒दमशपज्वदिं अचक्छुदंस्तणपल्पेहि 
ओहिदंसणपज्चहिं खदाशचटिए, से -एएणट्टेणं 
गोमा! एव॒ बुचद्-असुरकुमास श्रणतापलवा 
यन्नचा एवं जहां नेरइया, जहा असुरङुमपरा तद्ए 
नागकमारावि ज च थणियङुमास । प १०५)॥ 
सूलप्ू-पुढयिकाईइयाण मंते ! केवइया पजवा पन्नत्ता १ 
गोयमा ! अणता पल्वा पन्नो, से केशूटटेण भते ! 
एव बु पुढवि कायसं अणता पज्या प्ता ९, 
गोयमा ! पुढविकोडईए पुढतनि फाईयस्य . द्च्प्रयट्राए 
तुल्ते पएसष्याए तुल्ले ओगाहशघयाए धिय दी 
मिय तुरत सिय अन्मिहिए, जददीणं श्चस खिज- 


२५२ 


ङनागस। म स्याद्द 


मागहीशे चा स खिजभागहीण वा स सिजयुरदीर 
वा श्रप्र खिजदगुशदीणे वा, अह अन्भषिए अरस 
खिजड्भाग्रव्महिए वा संखिजडभागश्नप॑हिय वा 
संखिजगुशंश्रन्भदहिए चा असंखिजगुख्मन्भिए घा 
ठिईए तिङ्धणवंडिए सिय दीणं सिय तद्धे सिय 
श्रन्भहिए, जई दीणे अरसंखिजभागहीणे वा संखिन- 
भागहीशे वा संखिज्गुणदीशे वा अह अन्महिए यर 
खिजहमाग्न्भहिए वा संखिजदभागश्चन्महिए वा 
वन्नेहि गंधे रसे प्षासेर्हिं महयन्नाशपल्वेहि 
सुयश्नन्नारपजवेहिं अथक्लुदंमणपल्वहिं द्रण 


` घडिए ॥ श्रारकोडयाणं भते ! केवदहया पल्वा 


पन्ना ?, गोयमा ! अशंता पज्वा पन्ना, से केण- 
रेट भत ! एव बुचई्‌ अआरउकाईयाण अणा पज्या 
पन्नता १, गोथमा ! आउकाहए शआ्उकादयस्त 
दव्वघ्रयाए तन्न पएसघयाए तुरं श्रोगाहणष्टयाए 
चउटाणवटिए टिदृए तिटाएवडिए वन्नगंधरसफास- 
दरन्नागासुञ्रय्रन्नाण्रचकवुद्‌सणयज्वेहिं छार 
यटिए ॥ तरउकाद्याणं पृच्छां मोयमा| रणता 
पवा पन्ना) से केण्टरटेण भत | एव वुचशतर- 
काउय।ग॒ अरणंता प्रज्वा परन्नता१? गोयमा! तेर 


शरौ ्र्नापनोपाङ्गे पञ्चमे पयोयपदम्‌ १८३ 
काइ तेउकारयम्प दव्यहयाए तुन्न पएसहयाए 
तुरले श्मोगाहणषटरयाए्‌ चउद्वाणवडिए, डिदए तिष्रणे- 
चदिए, वन्नगंधरसफासमइथनाणसुयश्रन्नाए 

` अचक्खदभणपज्वेहिं यरा डिए ॥ चाउकाहयाशं 
पुच्छा गोयमा ! चडकाडयाणं श्रश तापजवापन्नत्ता, 
से केएटटेण मते एव बुचडवाउकाइयाण रणता 
पन्वा पवत ९,ऽ गायमा ! वाउकारए वाउकाई- 
यस्सषहयाए तुल्ते पएसह्ाए तुर्ले अ गाहणष्टयाए चर 
द्व्यष्णएवदिए टिईए तिद्धाणव डिए वन्नगंधरस फार्म - 
इश्मन्नाणसुयञ्रन्यणश्रचच्खुदमशपजदेहिं छट्रणव डि- 
ए ॥ वणस्मईसाइय.श पुच्छा र्पेयमा ! अशंता 
पवा पत्ता, से केणट्ठेण मेते ! एवं बुच्‌ - 
चणष्पदकाऽयाणं अण॒ता पजव्‌। पत्ता १, गोयमा ! 
चशर्सऽक।ईइए व एस्सइकाइयस्स दव्वश्याए तुह 
पक्सहयाए तुले आगाहण याए चडउद्मशंवरिए 
दिहिए तिषणवदिए वनगंधरसफासमदहयनाणसुयश्- 
नाणश्रचक्खदसणपञ्वेहि यछडाशवहिए, सै एएण- 
रेख गोयमा ! एवं बु्खर्‌- वशस्पइकादयाणं अरणं ती 
पज्वां पन्ता ॥ (सत्र १०६) ~ ` 
मृलतम्‌-वेदंदियाण पृच्छा गोयमा ! अशं त्ती पज प्ता, 
से केणटटेण भते ! एवं बच्चई-वेडदिय'णं शता 


८४ „ जनागर्मो मे स्याद्वाद 


पज्ञवो पन्नत्ता, गोयमा [ वेहदिए वेईदियस्प द्ब्व- 
टथाए तुरले पएसटहयाए तुल्ल ओगाहणछयाए सिय- 
हीरे सिय तुल्ले सिय छग्महिए, जह्‌ हीरे असंखि- 
उ्जईमागहीखे वा सं खिज्जडभागहीणे वा संखिन्ज- 
गुणदीणे वा असंसिज्जदगुणदीणे वा, अह अन्भ- 
हिए असांखिज्जभागश्मन्भदिए वा संखिज्जदभाग- 
श्रव्भहिए वा संसिन्जगुणमन्भहिए वा अ्रसंखिज्ज- 
इगुणमन्महिए वा, ददृए सिद्व दिए वन्नगंधरसः 
फास श्रमिशिवादहियनाण्सुयन)शमइअन्नाण सय- 
प्रननाण च्रचवसुदंसणपज्जवेहि य छषटरणवटिए 
एवं तेहदिमावि, एव चंउरिंदियावि नवर दो दंस 
चक्खदस्ण अचत्रख॒ुदसण घत्र १०७) 

मृलम्‌-पचिदियतिरिक्लज।शियाणं पठ्जवा जहा नेरहयाणं 
तहा भाशणियनव्या सत्र १०८) 

मृलम्‌-मगणुम्माशं भत ! केवडया पल्जवा पनन्त १ गोयमा ! 
श्णंता पञ्जवां पन्नत्ता, से केणट्टेण भ॑ते ! एवं बुचदट- 
मयम्पाण चरणता प्रज्जवा पन्नन्चा १, मोगरा ! मरगी 

मरपस्स दव्वह पाए तुष्टे पएयययःग तत्ते य्रोपादहणयाप 
चद्रशवटिष्‌ चिणः चरदणवटिष वन्गः रमफ़ स- 


प्राभिखित्रोटि नाएसुयनाणच्माटहिनाणम ण प्ञजय- 


श्री प्रज्ञाप्रनोषाद्ध पच्चमं पर्यायपदम्‌ १८८. 


नाणकेवलनाएंपन्जवैरहिं तस्ते तिरि द्णे्हिं छढा- 
शव डिए केव लदंसणशपञ्जवेर्दिं तस्ते (घत्र १०६) 
सलम्‌- ब्रशभंतरा ओगाहणदाए टिडए चउदहणवदिया 
वएश३६द छद्ाणवडिया जोहषिया वेमाणियावि 
एव चेष नर टिदईिए तिङणवडिया दत्र ११० ॥ 
रीका-ध्घुरछुमासण मते ! केवद्या प्लवा यन्नत्ता ? 
इत्यादि, उक्त एषाथ॑प्राय सर्वभ्वप्यतुरकुमारादिषु, तत सक- 
लपपे चदुर्वेशतेदरड मूत्र प्राखदू म वनीय) यस्तु विरेष स उप 
दश्यते, तत्र यद्रथिवीकायिकादीनामवभाहनया अन्न लास ख्येय- 
भागप्रमाणप। अपि चनु स्थान तेतत्वं तदङ्ग लासंख्येभागप्रसा- 
णष्यसस्पेय मेदभिन्नखादवपेय, स्थित्या दीनखमभ्यधि- 
क्ख च त्रिष्यानपतित न चतु स्थानपत्तित, असंख्येयगुण 
बृद्धि योरस मवात्‌ , कथ तयोरस्ष भव॒ इति चेत्‌ , उच्यते, 
इई प्रथिन्यादीना सवजघन्यमायु द्लललकमभवश्रदण , जुल्तक- 
भव्रणस्य च परिमाणमावलिकाना हे शते षट पचाशदधिकरे, 
सुज्त्तं च द्वियटिकाप्रपसे ससख्यया ज्ञल्लञकमवम्रश्णाना 
पञ्चपष्टि सद्खाणि पञ्चशतानि पट्‌व्रिशद धिकानि ६५५२६, 
उक्त च -- 'दोन्नितयाइ नियमा द्प्प्नडइ्‌ पमारच्मो हति । 
श्मवल्ियपमाणेण सखुडधागभवगदणमेयं ॥ १ ॥ पन्न महस्साडं 
पचे .खयाइ्‌ तह य दत्तीसा । खुद्डागभवग्गदण स्दंति एते 


१८६ जेना मों में स्याद्वाद 


रुदुत्तण ॥ २ ॥ प्रथिव्यादीना च र्थितिहत्कषतोऽपि सस्य 
य्रपप्रमाण। ततो नसख्येयगुएत्रद्धिहान्यो. संभव , शेषवृद्धि- 
दानित्रिकभावनातेवकस्य किज्ञ प्रःधवीकायस्य स्थति परिषू- 
रानिष्धारशा तवपसदसाशि अपरस्य तान्यवसमयन्यूनानि तेत 
सप्रयन्यरनद्र.विंगत्िवपसदस्रस्थति र परिपृण द्ाविंशतिवपसदसख- 
स्ितिकापेच्तयाऽसर ये परभागदीन त्तदपेक्ञया सितरोऽसंख्येयभा- 
गाधिफ, तथ्रैकाय परिपूर्णानि द्वाविशत्तिव,"सहखराणि स्थितिर- 
परस्य तान्येवान्तमु हूत्तौदिनेनानि, श्न्तमुहून्तीदिक (च) द्वि 
श^तेवपरसदहखाणा सख स्ययतमो माग , ततोऽन्तरम्‌ हूनौदिन्यूनद्रा- 
विंश नवरपसहम्बस्थित्तिक परिपूणं ्राविशा तेवषसदखस्थितिकापे- 
चधा मल्वयमागर्हीन तद्येक्लवा परिपूराविशतिवर्पतदख- 
रिवतिक संख्ययभागान्यधिक, तधकस्य द्रावितिवपसदस्राणि 
न्विनिरपरन्यान्तप्रल्यी मासो वर्प वर्पमदख' वा, ्न्तपुषू्ती- 
दिकं (च) नियतपरिम।णया सम्या गुशितद्राविशतिवर्पसषट- 
सप्राण भवन्ति नैनान्नमुहतादिप्रमाण्वितिक पिपृ द्ावि- 
णनिवपमहन्वम्थिनिकावेन्तया सस्यवगुणहीन तव्पे्तया तु परि- 
पूरादरािलनित्र्पनरनभ्यिनिक म ग्ययगुगणान्यधिर., ण्वमप्करा- 


विफदीनामःप नरिन्द्रिववर्ाध्रानं म्बम्थं व्करष्भ्थिन्यनुमारेण 


म्वित्ा त्रिन परानपनतन्यं मावनीयम्‌ । नियनवच्रे ्ियाणा मनु- 
ता, च चव त्वनवततन्वरं) नेपा द नकयतन्तरीणिपल्यो मानि 


श्री ्रज्ञापनोपाङ्ग पचम पयोयपदम्‌ १८७ 
स्थिति, पल्योपमं चासख्येयवपसहस्प्रमाणएमतोऽसख्येयगशव- 
द्विहान्योप्पिषभवादुपपद्यते च तु स्थानपतितत्व, एव व्यान्तराणा- 
मपि तेपा जघन्यतो दशवषंसहखस्थितिकलदुत्कषतत पल्योप- 
मस्थित (ते), व्योतिप्कवेैमानिकाना पुनःस्थित्या त्रिस्थानप- 
तितखं, यतो व्यो तऽकाण। जघन्यमायु पल्योपमाष्टमाग 
उत्ृष्ट वर्षलक्ताधक पल्योपसं, वैभानिकाना जघन्यं पल्योपसस- 
उच्छृष्ट अयस्तरिशतसागरोपमाणि, दशकोटीकोटीसर यंयपल्यो- 
पसम्रषाणं च सागरोपप्रमतसतेपामप्यसस्येयगणवृद्धिहान्यसभा- 
वात्‌ स्थिति स्र थानपतिता, शेषसूत्रमावना तु घुगमत्वात्‌ स्वय 
भावनीया ॥ तदेवं स।मान्यतो नैरयिकादीना प्रत्येकं पयायान- 
न्त्य॒ प्रतिपादितं, इदानी जघन्याद्यव हनायधिष्ठत्य तेषामेव 
प्रप्रेक पयोयाग्र प्रतिपिपादयिषुराद्‌ - 
मृहम्‌-जटन्नोगाहणपण भते ! नेरइयाण केव या पवा 

पन्नत्ता १, गोयमा ? अता पला पन्नत्त, से 
कैएटठेए भते ! एवं बुच्‌ ९, गोयमा ! अहन्नो- 
गोहण्ए नैरदए जहन्नागाहणस्प नेरदयस्स दव्व- 
टस्याए तुल्ले पएसटस्याए तल्ले ्ओगाहण्टटयाए 
तुले दिए चट्‌ खाण्वडिए बन्नगंधरसफासपज्वेदं 
तिरि अन्नारेहिं एदि दंशे उटसणबडिए 
उक्कोठोगाहणगाण भते ! नेरहयाणं केश्या 


, 
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पल्लवा पल्त्ता ‰ गोयमा ! अरूता पनां पन्ना, 
से केणट्टेए' भते । एषं बुच्‌ उवकोसोगाहणयाणं 
नेरईयाणं यरता प्लवा पल्तत्ता १, गम्यमा | 
उक्कोसोगाहणए नेरइए उक्कोसागाहणस्स नेर६्य- 
स्प दन्यटट्याए तुल्ले पएसटख्याए तुल्ले गोगा- 
हणटठयाए तुल्ते, टिदेए पिय दी सियतुल्ले सिय 
ग्रव्महिए, जई हीरे ग्रसंखिनमागरहाणे वा संलि- 
जमागहीखे वा रह अन्भदिए श्रसाखिजपाग्रन्भ- 
हिएवा मांखिजमागश्रव्भहिषए चा, वन्नगधरस- 
फासपच्वेद्रं तिहि नारेर्हिं तिर्हि अ्न्नारेहि निर्हि 
दरणि छटखाण्व दिए, अजहन्नमशुक्रको सागाह णं 
नेरहयाण कवड्या पजवा पन्नत्ता ९, गोयमा , श्ररंता 
पवा पननत्ता, से केणटटेण भत्‌ ! एव वुच्वद्‌ गरज 
हन्नमगुक्रफासोगाहश्णण श्रता पल्वा पन्नत्त ? 
गोमा ! ग्रजटन्नमशुक्कामागादणए नैरइए 
यजटन्नमर्क्कोमागाटणम्म नेर्टयस्प दव्वटय्याए 
तन्न पएयहयाष्‌ तुल श्रोगोहण्ट॒रयाए्‌ तिय 
मिय तन्न मिव श्रव्भहिर्‌ जट हीर श्रस्लिलभाग- 
टीतेवा सथिजमागहीगे वा सलिन्गुण्टीणे वा 
्रमलिल्रयुणटीग वा स्ह यन्भदहिर्‌ ्रसखिज्भाग- 
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श्रन्महिए वा संखिञ्जमामस्रपदिए चा संखिञ्ज- 
गुणथ्न्भरिए बा श्रसंखिज्जगुशश््भहिए व), 
सिए भिय दरे ियतुरंले सियञ्रन्भिए, अर्दे 
त्रसंखिन्जभागदीरे बा संखिन्जमागदीरे वा सं- 
चखिज्जगुख्दीसे वा अ्रसंखिञ्जगुणदीणे वा अअ 
अन्मदिए असं खिव्जमागश्नन्भष्िए वा संखिज्ज- 
भागञन्भदिए बः संखिञ्जगुणत्रन्महिए वा असं 
लिज्जयुण्रन्भहिए वा बन्नगधरपषासपन्जवेहिं 
पिह नाशि विदि अग्ने. तिरि दशहि 
खटूखावटिषए, से एणणट्टेशं गोमा ‰ एं 
बुच्‌ -ग्रजदचमणुत्रकोसोगादणणं , नेरद्याशं 
प्रणता पञ्जवा पन्नसा । जहन्नरिहथाणं भते ! 
नेरइयारं केदयरा पन्जवा पन्नचा १, गोयमा । अशंता 
पउडवा पन्नत्ता, से केणटटेणं भते ! एव बुच्‌ 
जहननसिदियाण नेरदयाणं अशता पज्जवा पन्नत्ता १, 
गोथमी ! जहन्नडिदिए नेरइए- जहन्नटिहयस्प नेर 
उयस्स दचटटयाए तुरलेपएसय्ठय।ए तुर श्रोगा- 
हणटरथाए चउटखणएवरटिए टिरईैए तुले“ वन्नगध- 
रसफःसपञ्जवेहि हिं नारहिं रिह यन्नरं विदि 
दुसणर्दि" उट्डाणएवडिए ˆ एवं उक्को्टिहिषनि, 
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ग्रजहन्नमशुक्केसटिइएवि, नवरं सटठानेचडउटडाश- 
चडिए । जदन्नगुणकाल्गोणं भते! नेरइथाशं 
केवईया पञ्जवा पन्ना ९ गोयमा ! अशता 
पउजवा पन्नत्ता, से केणटटेणं मंते ! एवं बुचद- 
जहन्नगुणकालगाणं नेरदयाणं अर्णता पज्जवा 
पन्नत्त ‰ गोयमो ! जहननगुणकालए नेरदए जहनन- 
गुणकालगस्स नेरदइयस्स दव्वघटयाए तुल्से पणएसह- 
याए तुल्ले श्रोगाहण्यौए चउदणवडिए दिए 
चउदष्णघटिए कालवन्नपजवेदिं तुर्ले यवसेसेिं घन 
गंथरसफासपज्वेिं तिरि नारिं तिदिं अन्नादं तिर्हि 
दमण छद्राणवडिए, से एएणटटेणं गोयमा ! एवं 


बुद्‌ बरहन्नगुणकालगाण नेरदयाण अणता पजवा पन्नत्ताः 


एवं उवक्कोसगुणकालएवि, श्रजहन्रमणक्कोपगुण- 
कालएवि एवं चेव नवरं कालव न्नपजवेहिं दद्र 
यडिण, एवं रवसेसा चत्तारि वनादो गधा पच- 
रमां गफासा भाशियव्वा । जदनाभिधिवोहियना- 
शीणं भते! नैरद्याणं केवइया पञ्जवा पत्रता ‰, 
गोयमा! नहन्नामिणिबोदियनाशीणं नेरदयाणं 
प्रणता पज्जवा पन्नत्ता, स कण्टे मते! एवं 
बुचई जदननाभियिवोदियनाणीयं नेरदयाणं श्रणंता 
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पज्या पननत्ता १; गोयमा ! जहन्रामिशिवोहियनाणी 
नेरइए अहन्नाभिरिबोदियस्स नाशिस्स नेरश्यस्स- 
` दव्वटय)ए दन्ते पएसटटयाए तल्ले श्रौगाहण- 
टढ्याए चउटृडाशवडिए दिए चउट्‌ठाणवडिए 
वन्नगंधरसफास परजवेहिं छटटोणवटिए आभिशि- 
्रोहिमनाशपउजवेहि त्ते सुयनाण० श्रोहिनाण- 
पर्जवेहिं छटटाशवटिए तिर्हि देसणेदिं छटगण 
दिए, एवं उक्कोसाभिशिबोदहियनाशणीषि, अज- 
दन्नमरक्कोसभिरिनोहियनाणीषिं एवं चेव, शवर 
छ्मभिशिनोहियनाणपन्जवेहिं सटटणे छट ठंणवडिषए, 
एवं सुयनाणी अ हिनाणीवि, नवरं जस्स नण 
तस्स अन्नाणा नस्थि, जदा नाण तहा अन्नाणावि 
भीशियव्वा, नवर जस्स श्रन्नणा तस्स नाणान 
भवंति । जहनचक्खुदंसणीण भते! नेरश्याणं 
पव हया परजया पन्नचा ९, गोयमा ! अणंता 
पज्जवा पन्नत्ता, से केणटठेणं मते ! एवं बु 
जहन्नचक्घुदंसणीणं नेरदयाणं थणं पञ्जवा 
पन्नत्ता ९, गोयम्‌ ¡ जदन्नचस्ुदसणीणं नेरए 
लदन्नचक्सु दंस शिस्स नेरश्यस्स दन्बट्‌ठयाए तुले 
पएसटखयाए तु्ले श्रोगाईणट्ढयाए च उट्राश- 
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वडिषए दिए चरद्रणषडिषएवैन्नगंधरसणाप्न पञ्ज 
हि तिहि नाशे तिद अन्नादं शछद्रशवदिषए 
चकलुदंसणापज्जवेहिं तटे अचक्रलदसणपजे 
मोदि पज्जवेदिं छटाणावडिए, एर्व उक्कोपः 
चक्दंसणीषि, अजहन्नमशुक्कोसचक्ुद भणीवि 
एवं चेव, नवर सदए छडाणवडिए, एवं, अचक्लु- 
दंसणीवि ओहिदंसणीषि । (घ्र ५११) ॥ 
रीका- जटन्नोगाहणाणं भते 1 इत्यादि, सुणसं नवर 
“सिदए चडट्राएवबडिए' इति जघन्याव गाहनो हि दशवपंसदस्त- 
सिति कोऽपि भधति रत्नध्रभायां उक्कृष्टरिभतिकोऽपि सप्तमनरकफः 
प्रथिव्यां, तत उत्पथ्ने सिव्या चु स्यानवतित्ता, निर्दि नेहि 
तिहि यत्रारेर्हि'ति इह यदा गर्मञ्यु्रान्तिकेसंल्िवऽचेदरियो नरके. 
पूत्पद्यते तदा म नारकाय संवेद्नधथससमय एव पूर्वगहरीतीदास्कि- 
शरीरपरिशाटं करोति तम्मिन्नेव समये सन्यगट््टेसत्रीशि लानानि 
भिथ्यादरषटस््रीस्यन्ानानि सस्ुतपययन्ते, ततोऽविग्रहेण विग्रहेण वा 
गन्वा वेक्रियस्त पीरमंवातं केति, यद्वु संमूर्छिमासंनिपञचेन्द्रियो 
नस्कपृत्पद्यत तम्य नदार्नीं विभगन्नानं नास्तीति जधन्यावगादन- 
म्याम्यान्नानानि मजनयाद्रष्त्यानि दे त्रीणि वेति, उत्छरष्रावगाहन- 
सूत्रभ्धित्या हानं व्रृद्धी च द्रस्धानपनिनत्वं तथया--्कस्येय- 
भागीनन्वं वा संस्येयभागदीनं बा, नथा श्रवस्ययभागाधि7- 
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त्वं बा सख्येयभागाधिकलं बा न तु सख्येयासस्येगुएवद्धिदानी, 
कस्मादिति चेन, उच्यते, उत्छृटावगाहना हि नैरयिका पधनु - 
शतप्रमाखा , ते च स्रमनस्कप्ु थत्या, त्तम जघन्या स्थिति 
दाव्रिश्वति सागसेपमा- उच्छृ जयस्िशतसागरोपमाखि, ततो- 
उसंरयेयसंस्ययमाशकानिचरुद्धी एव घटेते च त्वसख्येयसल्येयगुख- 
निबद्धौ, तेपा चोलृष्टादगाहनाना ीएि ज्ञानानि चीख्यन्नानानि 
चा नियमाद्धेदित्तव्यानि, न भजनया, भजनाहेतो समूर्चिछिमासं- 
ल्िपञ्चेन्द्रियोत्पादस्य तेपपमसभवात, अजघन्योद एावगाहनसूत्र 
यदवगाहनया चतु स्थानपत्तिचत्व तदेव--अजघन्योस्छृष्टाबगाहनो 
दि सवेजवन्पराज लासंस्मेययागात्‌पस्तो मनाक._ ब्रहत्राद्‌-लस्या 
संस्येयभागादाभ्यय याववद्ग लासख्येयभागन्यूनानि पश्चधलु शता- 
नि ताबदवसेय , तत सामान्यनैरयिकसप्े इवाव्राघ्युपप्ते अवगा- 
दनातश्चतु स्यानपतितता स्थित्या चतु स्थानपतितता सुप्रतीता, 
दशवपसदसेभ्य. ्ारभ्योत्कपतस््रयध्िशतसागरोपमाणमपि 
तस्या लम्यमानत्वात्‌ , जघन्यस्थितिसूत्रे अवग्हनया चतु.स्थान- 
पतितत्व तस्यामवगाहनाया जबन्यतोऽन्.लासंख्ययभागादारभ्यो- 
त्कपत सप्रानांचजुपामचाप्यमानत्वात्‌ . श्चाप॒जीस्यक्ञानानि 
केपाचित्‌कादाचित्तक्तया द्रष्टव्यानि, संमूच्छिमासंक्ञिपटचेन्दरिये- 
भयरत्पन्नानासपया्नाबस्याया = विभङ्धस्याभावात्‌ , उृष्टस्थिति- 
` चिन्तायामवगादनया चतु स्वानपतितत्वसु्छृष्टस्थिविकस्यावगाद- 
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नाया जघन्यतोऽह्‌ लासंख्येयमागादारभयोत्कश्त धच्चानां घलु - 
शतानामवाप्यमानत्वात्‌ , भ्यरञन्नुक्कोसठिडएवि एव॒चेव' 
व्यादि, अजघन्योच्छरषटसिथितावपि तथा वक्तत्यं यथा जघन्यस्थिति- 
सूत्र उत्रस्थिति मूत्रे च नघररमय वितेप --जघन्यस्थितिपुत्रे उत्‌- 
र टस्यित्तिसूत्रे च स्थित्या तृल्यत्यमिहित अव्र तु स्वस्थानेऽपि" 
म्थितावपि चतु स्थानपत्तित इति वक्तव्यं, समयाधिकदशवपंद- 
खेभ्य श्रारभ्योतकपेत समया।नत्रथस्तरशत लागरोपमाणामवाप्य- 
मानत्वात्‌ , जघन्यगुणकालकादिमूत्राणि सुप्रतीतानि नवर 
'जम्स नाणा तस्स यञाणा नत्थि'सि यस्य ज्ञानानि तया ज्ञानानि 
न संभवन्तीर्ति यत सम्यग्रष्टेननानानि भिथ्यादरष्टेरननानिः 
सम्रगृृष्टित्यं च मिध्याद्ृष्टित्वोपमर्दैन भवति मिथ्यादृटित्वमपि 
सम्यगृटृष्त्योपमदन भवति, ततो ज्नानसद्धावेऽज्ञानाभाव एवम- 
छ्रनसद्धावे ज्ञानाभाव , तत उक्त -- "जदा नाणा तहा च्न्नासावि 
भाणियव्वा, नवर जस्स श्नननाणा तस्स अन्ताया न सभवति' 
दुतिप्राप पाठर सिद्ध । 
मृलम्‌-जदन्नोगाद्णएगाणं मत ! श्रसुरदकुमाण कव्या 
पञ्जवा पन्नता?, गायमा! शशंता पठ्जघी 
पन्नेत्ता, सय कणटटण भद! एव व्रुचई्‌ जहन्नोगाद- 
गाए श्रसुरकुमाराण अरणता पञ्जवा पन्नत्ता ‰) 
गोयमा ! जहन्नागाहृणण ्सुरछुमार जहन्नागाटः- 
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रस्स अरसुरछुमारस्म दच्यटल्याए तुल्व पणस याण 
तल्लं ओगाह याए तुन्च॒टिए चडणवडिए 
चणा छ्टाणवदिए आ्ामिणिवीदियनार० सुयनाणण० 
अ हिनाणपजवेहि तिहि अन्नादं तिहि दंसणेहिं 
य छटएचहिए, एव उक्कासोगाहण्टवि, एवं भ्रज- 
इ -नमरणुक्कोसोगादए वि, नवर उक्कोपोगोहणएदि 
अउुकरुभारे रिईए उउहणवहिए, एव जाव थणिय 
कुपारा । स्त्र {१२} 

लम्‌-जहन्नोगाहणणं भते! पुदविकादयाणं कव्या 
पउजवा प्तत्ता १, गोयमा ! अ्रणंता पज्जघां पन्नता, 
से वे ण्ट्टण मेते ! एं ३३ जन्नोगाहणर्णं पुढ- 
विकाईयाणं अणंता पज्जवा पन्नचा १ गायमा। 
जहःनागाहण्ए पुढविकाईए जःन्न.गाहणस्स॒पुढ- 
विकाइयस्स दव्वघयाए तुच्छ पषएमदयाए तुल्व 
श्रोगाहशरटयाए तुरले टिदिए तिटडाण चहिए बन्न- 
गधग्मफरासपञजवेर्हि दोहं अन्नाशेि श्रचक्ख॒दंसण- 
पज्जवेरिं य छटराणशचडिए. एषं उक्कौसोगाहणणएवि, 
अजहन्नमणुङ्कोसो गाहइणएमि एव चेव, नवरं 
मरङये चररसशवडिए, जहन्नेठिडियाण पुदवि- 
काईयाण पुच्ट्रा गोयमा ! अणंता पज्जव्‌। पन्नत्ता, 
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से केशव्टेणं मते ! एवं बुचईइ जहनंरिहयाणं पट 
विकादयाण अशना पज्ञवा पत्ता? गोयमा 
जहन्नटिइए पुढविकाईए जह नेरिइयस्स पुहविकाहयस् 
दच्यट्टयाए तुस्त पएसट्‌याए तुल्ले ओगाहसुरथाए 
चउडाशवट्ए दिदृए तुह्े वन्नगंधरसफासपजेदि 
मति्न्ाण० सुयगरन्नाण° अचक्खुद परणपन्जवेहि 
छटटाणवडिए एव॒ उक्कासट्दिएवि, अजटन्नमणु- 
क्कापरिईइएवि एव चेव नवर सदश तिषह्ाणवडि ९, 
जहन्नगुणकालयाण मंते! पुषविकादयाण पुच्छा 
गौयम। ! श्रणंतो पञजवा पन्नना, से करण्टटेस 
भते ! एवं बुचह्‌ जटन्नगुशएकाललयाश पुदरविकाहयाणं 
सणता पञ्जवा पन्ना, गोयमा ! जहन्नगुणखकाक्तए 
पुटविकाइण जःन्नगुणकालगस्स पृषटविकादयस्प 
दव्वट्रस्याए्‌ तुर्त्े पणए्नटुयाए तुर श्रोगाहखटटयाणए 
चउदणवदिष्‌ रि्ृए्‌ तिद्रवटिए कालवन्नपउजवेरदि 
तरलं तअवर्मसरद्वि वःनगंवर्‌मफ।सपस्जवेहिं छ्राणव्रदिणः 
दाहं अन्नाणटि यचक्छुदंमशपल्जवर्टिं य दृ्रण- 
व्रदिण्, ण्व उककीमगुण रालरपि, ्रजटन्नमणशुक्का- 
ममुणक्रालणवि, प्व चव, नवर मद्रारद्वद्राणवटिण 
एव पच वनाद गधा पच रमा श्रद्ृफ्ठामा भाशि- 
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जेनागमों मे स्याद्‌ 


शेहि अचकु दंसणपञ्जवेहिं य॒छश्मणएवडिए, एवं 
उक्फ़मोगाहणएवि, णवर-साणा णतिय, अजटहन्न- 
मणु्क सागादणणए जदा जहन्नोगाहणए, शवरं 
मटर त्रगाहशाए चउछशवडिए, जहन्नटिदियारं 
भते! वेइदियाशं पृच्छा मोयमा ! अशणता पञजवा 
पन्ता, से कणय्टेश भते ! एव बुद्‌ जहन्नटियण 
बृईदिदयाणं त्रणंता पज्जवा पन्नत्ता ९ गायमा| 
जहन्नच्दिए वेडंदिए जहन्नरिहयस्सय वेईदियस्स 
दव्वर्‌ठयाएु तले ओगाहणटटयाए चउट्वाणवटषए 
टिीए तरले ब्रन्नगं घरसपठासपन्जव दहि दाहि अन्ना- 
रिं ्चक्खुदंमशपञ्जवहिं य॒ छटाणवटिए, एव 
उक्ोमण्डिपवि नवर दो शाशा श्लथाः 
्रजहन्नमणुक्कोसरिईए ज उक्कोसेटिष्ए शवर 
रिद्‌ तिष्टाणवडिए । जटन्नगुशछालगाण वेइदियाय 
पृच्छा सोायमरा ! श्रणता पञ्जवरा पन्नचा, -से कणः 
टटण्‌ भत! एवं वुचदृ-जटन्नयु गकरालमाणं वेददि- 
यश॒ ्रणना पन्जवा पन्नत्ता १, ग।यमा ! जह 
गुशकानण्‌ वडदिग जहन्नगुणक्रालगम्प वेड दियस्म 
दद्व तुन्न पण्मटृटयान तुन्न श्रागाहगटय्याए 
द्द्रासा 1६१ {दिद तिहणवटिण कानवन्नपल्जवरहि 
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तुल्ले अव्रसेेटिं वन्नगंधरसफामपन्जविं दोह 
नाशेहि दाहि अन्ताशेहि श्रचक्खदंयणपद्छवेहि य 
छष्रए चडि एव उक्कोसगुणकालएपि, भ्रचन्नमणु- 
क्कामगुणकालएयि, णवं वेव, एवरं रशे छष्राण- 
वहिए, एवं पच वनना दो गंधापचरसा अटृरपरापस्रा 
भाखणियिच्वा, जहन्भिरिवादहियनाणीशं भते ! वेऽडि- 
याण केवड्या पञ्जवा पर्त्ता९, गोयसा} श्रणता 
परजवा पनरत्ता, से केणय्टेणं मते! एव वु्ई-- 
जहन्नाभिरिवःत्यिनारु.ण वडंदियाग श्रशता पज्जवा 
पन्ना १, ग\यमा | अल्नाभिणिवोरियखणी ब्रहुदिए 

जहेन्रमिणएिव)दियणंरिस्स येडदियस्य दव्वटृढ्याए 
त॒रन पएमटटयाए तुल्ले ओगादृण्ट्याए चडद्रण- 
वडिए टिंट तिद्टाणएवदटिए वन्रगंधरसफामपन्जवरहि 
दणवदहिए खाभिरीवोधियखणपल्जवहिं तत्ते 
सुथररपज्जवरिं दष्टाणवदडिण श्रचकयुदं सणपञ्ज- 
वेहि छट्टणवडिण्‌, एवं उक्कोम।भिखणिव्राहियनारीति 
श्रजन्रमशुक्कोमभिर्योरियणाणीवि एव चेव नवर 
गष्ट्रणे छट्टाणव डिए, एवं सुयनासीवि सुय्यन्ना- 
णवि श्रचक्खद सणौषि. णवरं अत्य एणा तन्ध 
द्मन्नाशा नतिथि जत्य अन्ना तत्थ शाण नत्थि. 


२०० जेनागसों मे र्यद्द्‌ 


जत्थ दंसण तत्थ णणवि अन्नाणवि, एव तेरदिया- 
णवि, चउरिदडधियाणवि एवं चेव णवरं चक्खदसणं 
अन्भहियं (च० ११४ ॥ 


सूलम्‌-जहन्नोगाहण्गाणं भते ! पचिदियतिरिक्छजोशिकासं 
केवदया पञ्जव। पन्नत्ता, गोायमा ! श्रणंता पञ्जवी 
पन्नत्ता, सेसे केणटटणं भते ! एवं वु्चर्‌-शअहन्नो- 
गाहरणगो ४ पविपितिरिक्छजाणियाण अरणंता पवा 
प्न्नत्ता १, गोायमा । जहन्ना गाहणए्‌ पचिदियति- 
रिक्लजाण्षएि जहन्नोगाहर्यस्स पचिदियतिरिक्छ- 
जाणियस्स'दव्वटटयाए ठल्ल पएसदटघ्याए तुल्ते 
रोगाहण्टटय।ए तुल्ले टिईए तिठाएवडिए वन्नगध- 
पासपनज्जवेहि दाहि नरेद देहि न्नश दाष 
दसणेर्दिं एव डिए, उक्ारागादण्एवि एव॒ चेव 
णवर तिहि नारर्दि तिं दं्त्िं छटटाण्वडिए, 
जहा उक्रासागाहण्ए तहा अनजहन्नमृशुक्छोसेर्गाह- 
गएवि, एवर्‌ ओ(गाह णटटयाए चडउह।णवटिषए, 
जघन्नट्हयाण भत! पपिदियतिच्र्खिजारियाण 
केवटया परजवा पन्ना १, गोयमा ! श्रुता पञ्जवा 
प्रचा, स॒ करणटटण भते । एवं वचह्‌ जहन्नटिदयाण 
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प्थिदियतिसकिलिजोशियाशं अशंता पञ्जवा पन्नत्ता ९, 
गोयमा ! अदन्नटिइट पंचिदियतिरिक्खजोणिष्‌ 
जहन्नद्दियस्स पचिदियतिरिक्खनोशियस्सष दव्व- 
टयाए तुहले पएस्याए तरले ओ्रोगाहणहयाए चरउ- 
टाशवहिए्‌ स्दिए तुल्ले चन्नगंधरसफामपञ्वेहि 
दोहं श्ननणेदिं दोर्दिं दंषणेहिं छद्णवडिष्‌ 
उश्कायरिदृएवि एवं चेव एवरं दो नाणएादोञ्न्नाण 
दो दमणा, अनहन्तमणुकफोप्रसिदिएवि, एवं चेव, 
नचरं ठिहए चउद्धाणवदिए त्िन्नि णा तिनि 
अन्नाशा तिनि दण । जदनरगुशकालनाणं मते ! 
पंचिदियतिरिक्खजोशियां पुच्छा गोयमा ! अनन्ता 
पञ्जवा पन्ता, से केणटटेण भते) एवं वुच्‌ ?, 
गायमा ! जहन्नगुणकाल पं्विदियतिरिक्खजासिण 
जहनगुणकालगम्म  पंचिदियतिखिखिजोशियस्म 
द्व्वट॒छ्याए तुले पएमदस्याए तुते श्रोगाहण- 
टठ्याए चरटरौर्‌ वटिए टिईए चरदणवडिए काल- 
व नपञ्वेहिं तुल्से श्यससेदिं वन्नगधरमफाय पजवेदिं 
तिद नेहि तिर्हि श्रच्रशे्िं तिं दमस दष्टाण- 
पटिए, एवं उक्कामगुणकालएवि श्रजहन्रमणु- 
स्कोसगुणकालएतरि, एवं चेव नवर मधे छषख- 
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वडिए, एवं पंचं पन्ना द) गंधा पंच रसा अह षासा, 

हन्मिशिवोहियशशीशं भते ' पंचिदियतिरिक्खि 
ज} स्र केवहया पञ्ञकवा पन्ता? गायमा। 
श्ण ता पज्या पनन्त, से केशटटेणं भते! एषं 
वुचई ९ गोयमा ! जहन्नाभिशिवोहियशंशिस्स पनि 


दियतिरिक्छजोशियस्स दव्वट्स्याए तुष्छ पएसव्ठ 


याए तुल्व अ.गाहणरस्याए९ चडउहाचाइ्ए वन्न 
गंधरस्ासपञ्जवेहि छष्ाणएवब्एि आभिशिवोहिय- 
नोणपज्जवेद्िं तरले सुथनाणएपञ्ञवेहिं कंाएवडिए 
्वक्ययुदंसणपज्जवेदिं छहाणवडिए श्रचक्छुदंसण- 
पञ्जवेरहि छट्रणवदिए, ण्वं उक्कोसाभिखिवोहिय- 
नाशीवि) शवर रिदए तिदरणवडिए, तिन्ति नाशौ 
तिन्निदरणा सद्रणे तुल्ले सेरेयु छष्रणवटिए, 
प्रजहन्नमशुकोमाभिशिव दिय्नासी जदा उक्कोमा- 
मिरखिवोध्यिनाणी सवरं टिईएट चडद्टाणवडिए, 
सषटाणे छद्रणव टिषए, एवं सुथनाणीवि, जहन्नोदहिना- 
रणं मंत ! पचिदियतिग्क्लिजोसियाण पच्छा 
गोयमा ¡ श्रण॒ता पउजवा पन्नत्ता, से फेणटटेणं 
भत ! एवं वचह्‌ ?, गायमा | उटन्नोटिन।णी परि 
दिर्विरिविखनाणिए जदनाहिनासिस् पचिदियवपिः- 


1 


र क्र 
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रिक्यजोशियस्म दय्वध्डयापए तुल्ते पएसरस्याषए 
त॒रले भ्रोगादशटटयाए चउद्रणवदविए ठिदए तिषण- 
वडिए वैन्नगंधरमफ सपञ्जवरेहि श्रामिणएिवटदिय- 
नाणययनाशपन्सवेहिं चटाएवटिए ओओरि नाण पञ्ज 
वे तुते, श्रन्नाणां नेत्थि, चक्डदमश्पञ्ञवेहि 
चक्षछदंयश पठ्जवेर्हिं य अःदिदगरशपञ्जदे 
छश डिए्‌, एव॒ उक्कोहिनाणीवि अजदन्नो- 
फामोदिनाणीवि एव चेव, शवर मह्रे छद्रस 
विण, जगा अभिशिकणियनाणौ नहा मड्रन्नाणौ 
सयद्यन्नाणं य जहा रटिनाएी तहा विभेगना- 
णीवि, चक्खदंमणी श्रचक्वद..णी य जहा ग्रामि 
शिवोहियनाशी, आदिदमणी जहा भ तिनिणी. 
जत्वं नाशा तलयद्रन्नाणा नन्वि लव शन्नन्सा 
तस्थनाणा नस्थि. जत्थ दंमणा तत्यणएाणावि गन्ता- 
एवि श्रत्धि्ति माणियनव्वं ब्रू ५९५) 
7प्रू-जदन्नोमादणगाणं भते ' मणुम्पाणं कवव्या पञ्- 
वा पन्ना १, गोयमरा ! शरणा पर्जवा पन्नगा. 
से रैण्टटया भते ! एवं बुचई-अरन्नोगःदणगुषणं 
मरुस्साणं अर्णवा पठ्जवा पत्नत्ता १ गायमा ! 
भटन्नायादर्ण्‌ मर्म जश्न गाहरपणस्म मगूमरस- 
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दव्वटयाए तुले परसटरयाए तुल्ते ज्रोगाह ण्टठयाए 
तल्लं दिरईए तिहाणवडिए बन्नगधरसफासपञ्जवेदि 
तिहि नाणे दो्दिं अन्नाशेरिं तिहि दंशं 
छ्टाणएवडि९, उकोसोभादेण्एयि एवं चेव, नवरं 
टिईए सिय तुन्न भिय अन्भिदिए, जह दहीणं असं- 
खिजई भागरीशं अह॒ अन्भहिए ग्रसंसेज्जहमाग- 
व्मरिषए्‌. दो नादो अन्नाणा दो दस्तणा, श्रज- 
रन्ननमणुकःसोगाहण्एवि एवं चेव, णवरं ओओगाहण- 
ट स्याए चडद्रशवहिए, टिरईए चउछगवदिए आ्द- 
घ्र हिं चरि नाहि छाश वदिए, केवत्तनाण्एपज- 
वेहि तुर, तिहि अन्नाणषिं तिहि दसद दष्टण- 
यडिए, केकत्तदंसणपज्जवेहिं तुल्व, जदक्टिदियाण 
भते! मशुस्माण केवदया पल्जवो पन्नत्ता!, 
गोयमां ! श्रणंता पञ्जवा पन्ना, रै कण्टटेशं 
भते ! एवं वचह्‌ १, गोयमा ! जहन्निहृए मणुस्ये 
जटन्नच्िदृयस्स मशुम्सस्प दव्वटयाए, तुल्ले पए- 
मटटम्राष्‌ तल्न ग्रोगाहणटसख्याए चडद्एवटिए 
टिरईण्तन्ने वन्नगंघरसणासपन्जवेदटि दहि अन्ना 
दोर दनि छ्रणवडिए, एवं उक्रोसरिष्एवि, 
नवरं दो नाण दो अन्नाणा दो दंमशणा, श्रजहन्न- 
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इति, दोहिं नाणेहि दोहि श्नन्नासो्हि इत्ति जघन्यावगाहनोहि 
तियंकूपच्च न्द्िय संस्येयवपयुष्कोऽपयोप्नो वति सोऽपि चाल्प- 
कायेषु मध्ये सप्रुत्पद्यमानस्ततस्तस्यावयिविभंगज्ञानासंभवात्‌ द्वे 
जाने द्रे यलाने उक्त, यस्तु विर्भंगज्ञानसदितो नरकादु दत्य संख्ये- 
यव वायुषु तियक्पञयेद्ियेषु मभ्येसमुरपद्यमानो वच्यते स महा- 
कयेपूत्पद्यमानो द्रष्य नाल्पकायेु, तथास्वाभान्यात्‌ , श्रन्यथा- 
ऽचि करत पूरव रोध उक्कृषरावगाहनति्यकपचेग्द्ियमूत्रे तिहि नाशे 
तिहि यन्ाशोि' इति, त्रिसिज्ञानै स्व भरज्ञानैश्व पट्‌ स्थानपतिताः, 
तत्र त्रीणि अन्नानि कथमिति चेन्‌ , उच्यते, इह यस्य योजन- 
सहस्त्रं शसीरबगाइना स उकच््रष्टाव हन, स च सस्येयव्पीयुष्कः 
ग्व भवति पयय, तेन त्य त्रीणि ज्ञानानि तीस्यज्ञानानि च 
सम्भवन्ति, स्विव्याऽपि चसावुदृष्टावगाहन चिध्थानपतितः, 
संस्येयवयायुःकतात्‌ , व्मजघन्योर्छप्टावगाहनसू्र सिव्या च सा- 
नपतित., यतोऽज वन्यो रव गाहनोऽसंख्येयवर्पायुष्कोऽपि लभ्यते, 
नत्रोपपय्रत प्रगुक्तपृक्त या चयु स्थानपतिततं, जघन्यस्यितिकति- 
यतवेन्दिययूतरद्र यत्ति व्यवक्परेन तु ज्ञाने, यतोऽसौ 
जवन्यःन्यतिकरा ल्यप्‌ ण्व भवदि नव तन्मध्यसातादन- 
मन्यश्नुर याद ठनि, उन्दष्टम्थितिो दि निरकपव्चेन्द्रियतूत्र 


दा नाग दा श्रन्नाणा इनि सलष्टम्थिनिको हिं तिर्बकपन्चेन्टिय- 


- वटारबरिए ° "चग्ड्ए र न 
~ पन्वावगह्नो नि `, नयद्पये 
॥॥ ॐ ५५ 

वमान न्दर ~र 
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प्याप 
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चप॑गरुप्कश्च स्थित्या चरिस्थानपत्तित एवेति (तिहि नाणेहि" इति, 
यदा कृ्चित तीर्थकसोऽनुत्तसोपपातिकदेवो घा श्रप्रतिपतितेनावधि- 
ज्नानेन जघन्यायासवगाहनायामुत्पद्ते तदाऽवधिज्ञानमपि लभ्यते 
तीह चरिभिन्ञानैरित्युक्त, विभङ्धज्ञानसदितस्तु नरकादुदरत्तो जधः 
न्यायामवगाहनायां नोत्पयते तथास्वाभाव्यात्‌ अतो विभङ्गक्ञा्ने न 
लभ्यते इति द्वाभ्यामन्ञानाभ्यामिस्युक्त, उत्कृष्टावगाहनमनतुप्यतूत्र 
टेर मिय हीरे सियतुल्ले सिय च्भदिप् जई दीणे श्रसंखेज्ज- 
भागहीणो जड शरन्भहिए असंखेज्जभाग्न्भदिएः 
इति उक्कृषबगाटना हि मनुष्यास्तिगव्युतोच्छया. चरि- 
गव्युतानां च र्थितिञं पयत. पल्पोपसासरूयेयभागहीनानि त्रीसि 
पल्य।पमानि रत्कपतस्तान्येवं परिपूणीन त्रो सि पल्योपमानि उक्त 
च जीवाभिगम--'उचरङररुदेवकुएपमगणुस्साणं भते! केवदयं 
कालं टिडई पन्नचच्चा ? गोयमा। जहन्नेणं तिभ्नि प्लिथयोवमाद्र 
प्नियव्रमम्म सलनडभागहीणाडं उकफोसेणं तिनि पलिन्रोवमाह! 
व्रिपल्यापमासंख्ययमागश्च त्रयाणां पल्योपमानामसंघ्येयततमो भाग 
त पल्य्यापमासंस्ययभागीनपल्योपमव्रयस्थित्तिकः परिपूंपल्यो- 


पमत्रयम्यितिकापन्तयाऽसंस्यभागदीन ;, इतस्घु तदपेक्षया 
एसस्य्यभागाधिक गमा वृद्धिदानयोन लथ्यन्त, दो नाणा दो 
द्न्नाणा' ठति, उच्कृष्टावगादना दि व्यर्म॑स्येवर्पीयपः 
यर ययथायपां चावधिव्रिभगासमयव, तथाखाभत्यात्‌ श्रता 
व त्न द्र श्क्नाने उन, तवा ऽनवन्य्रत्कु्रवगाहन संस्येयवर्पा- 


जनागस; से स्यादाद 


अदन्नामिशिबोरियसाणी मरार जदनाभिरिवोष्टिया-. 
शौशिस्स मशुस्सस्स दव्वटख्याए तुर्ले पटसटड- 
याए तुर्ते योगाहणटठ्याए चउटटाशवडिषए टिईए 
चउट्‌डाणवडिए वन्नगंधरसफासपन्जवेदि छट्शवहि- 
ए आमिरिषोद्दियनाणपन्जवेरिं तुले सुयनाशपज्ज- 
विं दों दसणेटिं ष्र्‌ बिए, एवं उकोसाभिशि- 
ोहियनाणीवि नवरं स्रामिरिवोहियनाशपन्जवेदहिं 
तुहले टिईिए तिहटाणवडिए तिर्हि नेहि तिहि द्सश- 
दि छद्ररवडिष् , अजहनमरगुकोसाभिशि्रोदियनाशीं 
जहा उकोसामिशिवोदियनाणी, नवरं सिट चड- 
दरणवाडए सषा छद्शवडिए, एव सुयनाशीवि 
जहन्नोहिनाणीणं भते ! मणुस्माणं केवह्या पज्जवा 
पन्नत्ता ?, गोयमा ! श्रणंता पन्जवा पन्नचा, से 
कण्ट ट भत ! एवं उुचह्‌ ?, गोयमा ! नहन्नोरि 
नाणी मुस्त जहन्नोदिनासिम्स मणूचस्स दन्वरट- 
याए त्न पमट्टयाएु तल्ले श्रागाहण्टटयाए 
तिद्ाएवडिषए दिए तिद्ठगवदिष्‌ वन्नमंधरमफ़ास- 
पञजव्रटि दाहि नाण छष्रणवरिए्‌ श्रो हिनारपज्ञ- 
चर्दि तुल्न मणनाणपज्जवेदि द्टारवदि तिहि दम- 
खि छटाएवडिर्‌, एवं उक्रोमादटिनाणावि, अजहन्न- 
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मूप्रू-वाणमंतरो जहा अपुरङमारा । एवं जेइमियवमा- 
रिया, नवर सद ठिइए तिद्टणवडिए भाखियन्बे, 
सत्तं जीयपज्जव! (सूत्र ११७) ॥ 


टीका-एवमसुस्छृमासदिपूत्रास्यपि भावनीयानि प्राय 
समानगमत्ान्‌, ज घन्यावगाहनादिप्रथिव्यादि सत्रे स्थित्या त्रिःथान- 
पतित्वं संस्येयवपायुप्कत्वात्‌ , एतच्च प्रागेव सामान्यप्रथिवी- 
कायिक्रसुत्रे भावितं, पयायचिन्तायामन्नाने एव मत्यज्ञानश्रुताज्ञान- 
लक्तणे वक्तव्ये न तु छाने, तेपां सम्यक्तवस्य तेषु मध्ये सम्यक्स- 
सहितस्य चोपपादासंभवात्‌ 'उभयाभावो पुढवाइु' इति वचनाद्‌ 
श्रत प्वतदेवाक्तमव्र "योहि मन्न णहि" इति जघन््रावनाहनद्रीन्द्रिय- 
मूतर दाहि नादि दोह श्रन्नाणेहि' इति दीन्द्ियाणां हि केपांचिद्‌- 
पयाप्तावस्याया मास्वादनसम्यक्त्वमवाप्यते सम्यगृरश्च लाने 
इनि हे ता लभ्येते णपाणामलाने तत उक्त द्वाभ्यां जानार्भ्या 
टराभ्यामत्रानाभ्यामिति, -सन्ृषएटावगाहना्यां त्वपयाप्रावस्थाया यभा 
धान्‌ सान्यादनसम्यक््वं नावाप्यते ततम्तत्र लाने न वक्तव्ये, तथा- 
चाह--“्वं उक्कोामिनोगाहमा" वि नवर नाणा ननि7त्ति, तथा 
ऽजवन्यान-ष्रव हना किल ध्र7मसमयादूर्ध्यः सवति--उत्यप्या- 
त्राचन्दायामःव, नम्या सम्भवान्‌ माम्बादरनमम्यक्त्ववर्ता लाने 


के श््न्यया चानाम टरनि चरानि चाघ्ानि च वन्ध्य तयाचाद--“ख्रज- 


॥॥ 


श्री प्रतापनेपाद्न पच्रमं पयायप्म्‌ २४६ 
युष्दाऽपिमवनि प्रत्येव गवतफोऽपि न्नि.त्य्रसल्येयतपानृष्- 
5पि गव्यृद्धिग्यूतानद्रुय तनाऽवगाद्ननयाऽपि चतु म्थानपनितत्य 
न्यन्यराऽपि तथा, प्रान तु[मिसतिशवावधिमन प्यायम्पन 
प्ररानपतिना , तेपा चनुणामपि तानाना तततषुद्रत्याद्विनापद्नया 
सतरापशमदचिप्यतन्नारनम्यमावान्‌, ववलपानपर्यवम्तन्यता, 


निसपम्वापरमाचयन प्रादरभूनत्य करवनतानस्य भरायन्या, 


1 


दप सुम, तन्यन्यितग्मनुप्यमूचर ष्ठि प्न्नासरिरनि द्ाभ्या- 
सल्ानाभवामत्यतनत्रनातानम्पाभ्यां पट्‌ग्यानपनिनना वनन्या, 
ततु पानानां म्मादिति चेन १ नदय, यम्ब. र 
मल्‌ या नमृर्द्िसा , समूहठममनप्यागय नियमने मिराषटय , 
तमन्नपामदनि, ण्व व एनिरनृएधिनिरमन्‌ यने टा नामाद 


+++ (| 1 श्छ {> ग्द 19 सम 1: नप्र ६ ध्व [१4०] ् ~ 
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२१ ञनागसों में स्याद्वाद 


तत शोपज्ञानदशनाखभवादा।सनिवोधिकन्ञानपयवेस्तुल्य श्रुतज्ञान 
पययेद्रोभ्यां दशनाम्या च पट्स्थानपतितोक्ता, रल्छृष्टाभिनिवोधि- 
कनृत्रे 'दिईए तिटाणवडिद'इति उच्छरष्टाभिनिबोधिको हि नियमात्‌ 
संस्येयवपीयु , असंख्येयवर्षायुष तथाभवस्वाभाग्यात्‌ सर्वोक्कृष्टा- 
भिनिवोधिकन्नानासंवात्‌ , संख्येयवपायुषश्च प्रागुक्तयुक्ते स्थित्या 
त्रि्यानपतिता इति, जघन्यावधिपुत्रे उच्छृष्टावधिसूत्रे चावगाहनया 
त्िस्मानेपतितो वक्तव्य", यत , सर्वजघन्योऽवधि्यथोक्तखरूपो 
मनुष्याणा पारभविको न मवति, किन्तु तद्धवभावी, सोऽपि च 
पयप्रावस्पायां, अपयोप्रावस्थायां तदयोग्यविशद्धयभावात्‌ , उृष्ट 
ऽप्यवधिभावतश्चारित्रिण › ततो जपन्यावधिरुदरष्टावधिवाऽवगाहन- 
ग्ररिस्यानपत्तितः, अरज घन्योत्कृष्टसत्ववधि पारभविकोऽपि संभवति 
ततोऽपयाप्नावस्थायामपि तस्य संभवात्‌ श्रजघन्योत्कृष्टावधिख- 
गाहनया चतु स्थानपतित , स्थित्या तु जघन्यावधिरक्ृष्टावधिर- 
नवन्यरत्कृष्ठाबधिवां त्रिस्थानपत्तित , श्रसंख्येयवर्पपयुपमवघेर- 
सभवान , सस्येयवपायुपा च त्रिस्यानपतितत्वात्‌ , जघन्यमनः 
पयवत्रानी उक्कून्नमन पय॑वन्नानी सजवन्योलृषटमन प्येवन्नानी च 
न्धित्या त्रिम्यानपतित › चारिरि णामेव मन प्याय जानसद्धाचात्‌ , 
चागित्रसा च सन््यवर्पाचुप्कस्वात्‌ , केवलज्ञानसूत तु ्योगा- 

ग्ट चञ्छाण बहप" इति करवलसमुद्धातं प्रतीत्य, तथादि-- 
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मज्जा नौ अपंखञ्जा ्रणंता, से कैणटटेण मते ! 
एव बुच्चई-नो संबेज्जा नो असंखेन्जा अशता ९, 
गोयमा ! रणता परमागगुपुम्गल्ला चता दुपएसियां 
संधा जाव रणता द्पएसिया खंधायशंता सं 
खिन्जपएमिया खधा श्रशंता श्रसंखिज्जपएसिया 
स॑व असंता यखंतपरसिया खंधा, से तेणय्‌टेशं 
मोयसा! एवं बुच्‌ तेशं नो संखिज्जा नो श्रसं- 
चखिज्नो यंता । स्त्र ११६) 
[हम्‌ पता णुदे(ऽगलाणं भते ! केवहया पज्जवा पनेत्ता ?, 
नोयमा ! परम, खुपोग्गलाणं अरशंता पञ्जवा पन्नसा, 
' से केणटरटण भते! एवं बुचचई-परमारग्गलाशं 
्रणंता पज्जवो पननत्ता?, मायसा! परमारुपुगगले 
परट\सुपःमालस्म दव्वष्ट्याए तुजे पएसष्याए 
त्र अगादशट्य्यए तुन्न टिदईए सिय दशे सिय 
तट भिय ऋ मदिए ड्‌ हीरे श्रसंखिज्जहमागहीणे 
वा मंग्िज्जडभागद्ीसे वा संखिन्जद्गुरदीणे वा 
श्रमाणिस्रदगुणदीणे वा श्रह्‌ अब्धहिए अ्रसंचिज्जर- 
नागम्रव्मर्हिष्‌ वा मखिन्जदमागश्व्महिए वा सं- 
ग्विञजटमागच्ष्रिप्‌ वा संचिज्जदगुणुश्रव्धदिण वा 
यतनितंजटयुणयव्मदिए चा, कलव ्रपरजपेर्दि मिय 
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दुपएसमग्भहिए घा, एवं जाव दसपणएपिषए्‌, नवर 

गरोगाहसाए पएमपरिवुदी कायव्वा जाव दस्पए- ` 
मिए, शवर नव पएसहीशत्ति, संखेऽजपणएसियाशं 
पच्छा, गोपा ! श्रणंता पउ्जवा पन्ना, से केणट्ठैरं 
मते ! एवं बुरचह-गोयमा ! संखेउजपएसिए संखेगन- 
पएसियस्स दव्वह्याए तुल्ले पएसदटटयाए सिय 
हीरे गि तुले सिय अन्भरहिए, जई हीरे सखेन्ज- 
भागदीणे वा संखिन्ञगुशहीणे चा अह अन्महिए 
एवं चेव ्रोगाहशदयाएवि दृडशवडिए दिए 
चरद्रणघटिएठ वण्णाइ उय रिर्ल च उपास पज्जवेहि य 
छष्रणवडिषए, श्रसखिज्जपणएसियांण पृच्छा गोयमा । 
ग्रणता पज्जया पन्नत्ता, से केशट्टेणं मंते! एवं 
युचड-गोयम । असंखिञ्जपएसिए खपे श्रसंखिन्न- 
पए मियम् खंधन्म दच्वद्रयाए्‌ तुले पएसहयए चउ- 
दरणवडिए श्रोगाहश्याए चडद्शवडिए दिद 
चउाणचडिए्‌ वणणाइउवरिल्ल चरष्हसेहि य छद्ाण- 
वटिए, श्रणंतपएमियाणं पृच्छा गोयमा ! श्रसंता 
प्रज्जव्रा पन्ना, स केणय्टेणं मते! एवं धुचह्‌ ¢ 
गायमा । अ्ररू्तपणमिष्‌ स॑र स्रणंतपषए मियस्य खध- 
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दिए चरटटंणषडिए वर्णारमरररफासेहिं छटटाण- 
यदिए । पएगसमयदियाशं पुच्छा गोयमा ! अशंता 
पञ्जवा पन्नत्ता, से केणट्टेण भते ! एव बुच्‌ १, 
गोयमा ! एगममयरिदए पगे एगपमययियम्त 
पोगलस्प दव्वटृढयाए तुन्न पएमटस्याए छटटाश- 
वडिए श्रोगादणय्टयाए्‌ चउद्टशवडितेटितीए तुल्ल 
वएणाऽग्रटटफासेहिं छटयांणवडिए एवं जाव दस- 
ममयदिदृए , संखेऽजममयटिदयाणं एषं चेष, शवर 
टिरईए दुद्ाणएव हए, भ्रसखेञ्जममयटिदग्राणं एवं चेव, 
नवरं ददर चरट्टोरखडिए, एकगुणकोलगाण 
पुच्छा, गोयमा ! श्रणंता पन्वा पन्नत्ता, से केण 
टृटेणं भते ! एवं बुच्‌ १, गोयमा ! एकगुखकाल्नए 
पोगगले एकगुणकालगम्म पोगगलस्स दव्वष्टयाए तुलनं 
पए सटटयाए छटटाणवटिएु श्रोयाहण्य्‌टयाए चड- 
टृोणएवदिए्‌ दिदईए्‌ चउट्‌ याणवटिए कालव न्नपञ्ज- 
वेटि त॒ट्ठं अवसेह वन्गंधरमणामपञ्ञजवेरटिं छटरा- 
गवर दिए ्रटरटफासेरटि उष्ररवटिए, एवं जाव दसगुण- 
कालण,, संखेञ्जगुण्कालग्वि एवं चेत्र, नवर सष्रे 
गद्राणवटिण, प्रं अरसंबिल्जगुणकराल्एवि नवर 


(क 


सष चट्रणवदिग, एवं छशंतयुणकफालण्त्रि नवरं 


सनागसोमे स्याद्राद 


पच्छा. मोयमा ! जहा जहन्नोगाहणए दुपएसिए 
तहा जहनोगाहशए चरप्पएसिए एवं जहा उक्ोषो- 
गाहणणए दुपदिए तहा उक्षोसोगोदणशए चरप्यएः- 
सिएवि, एवं श्रजहन्नसणुक्कोसोगाहणणएति चड- 
प्पएसिए, शवर ओंगादणटटाए सिय हीशे सिय 
त॒ल्ले सियसन्भहिए जई दीणे पएसहीणे अह अन्भ- 
दिए पएसञ्रन्मदिए एवे जाव दस्पए्चिए रेयन्य, 
शवरं अजहन्नमणशुक्कोसोगाहशए पएंसपरिबुडदी 
कायव्वा जाव दगपएसियस्स सच पणएसा परिव डिद़- 
ज्जति, जहन्नोगाहणगाणं भते! संखिज्ञपएपएसि- 
याणं पृच्छा, गोयमा। अ्रणंता पज्जवा पन्नत्ता, 
से कणट्टेशं मते । एवं बु १. गायमा ! जहन्नो- 
गाटणए संखेञ्जपएसिए जहन्नोगाहणगस्स संसि- 
उजेपणएनियस्स ' दव्वटटयाए तुले यएमटटयाणए 
दद्रणवडिए ओगाहणटठयाए तुल्ले दिए चउहण- 
वडिए वश्णाहुचउफास पड्जवेहि य छष्रणवडिए एव 
उक्कोसो गाहणए वि, अजदन्नमशुक्कौसागोदणएवि 
एवं चेव, राघर्‌ सद्रण दृद्रसवडिप्‌, जहन्नागादणः 
गां भ॑ने ! असंखिञ्जपएसियाण पृच्छा, गायमा! 
प्रणता पन्जवा पन्नत्ता, से केणट्टेणं भते! एवं 
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पएसियस्स खंधस्स दब्वटयाए तुजे पएसट्‌ढयाए 
छदटाणवडिए श्रोगाहण्टटयाए चखद्राएडिए दिए 
चउघाएवडिए वर्णो मटठफासेहिं छडाणवदिए , 
जहन्नटिहयाणं भते! परमाशुपुग्गल्ाणां पृच्छा, 
गोयमा ! अरणंता पर्जवा पन्नत्ता, से कणटटेर्ण 
संवे ! एव बुच्‌ % गायमां ! जहन्नटिईए परमाणु- 
पे} ग्ग जहन्नठियस्स परमाणएुपाग्गलस्सप दव्व- 
ट॒टयाए तुरले पएसट्‌डयणए तुल्ले अगाहण्टडयाए 
तुले दिईए तुल्ले बणएणड दुफासेहि य छहाण्वदिए, 
ण्व उक्कासटिःएवि, श्रजहन्नमणवकोार्‌ टिप वि 
ण्य चेव नवर चिदु चउदटणएवडिए, अहन्नटिहयाणं 
दुपएमिव्राण पृच्छा, गेयमा। श्रणता पञ्जवा 
पन्नत्ता, से केण्टटण भते! एवं वुचह्‌ %, गेयमा। 
जदन्नटिदए दुषएमिण जहनेटिहयस्स दुपणएसियस्स 
दव्वटय्याए्‌ तुन्ने पयट्टयाए्‌ तुल्ने ओ्गाहण- 
गरट्याए सिय दीणे सिय तुल्ने सिय आ्मरटिए्‌ जह्‌ 
हीणे पणमहीरे शह अन्महिए परमथ्न्भरिषए दिए 
तुल्ले वर्ण चरफामहि य॒ दछणएवडिण्‌, एवं 
उक््कामटिदणत्रि यजहन्नमगुक्कोमटिहणवि एव चेव; 
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हनरटिइ्याशं अशं तपरमियाणं पच्छा, गोयया | 

अरशंत पठ्जवा पन्नचा, से केणटठेणं भते ! एवं 
वुच्चऱ १, गोयमा ! जहनरटिईए अ्रणंतपए सिए जहन्न- 

हिइ्यस्स अणंतपएमियस्स दव्वटटयाए तुरत्ते पणए- 
सटढ्याए छष्रशवडिए ओगाहणटढयाए्‌ चरशयण- 
वडिए टिईए तुह्ले वण्णाई अटटफोसे हि य छट्रण- 
वडिए, एवं उक्कराम विटठईएयि, अजह न्नमणुक्क।स- 
टिइएवि एवं चेव, नवरं दिए चडद्रशवटिषए 
जहन्नगुशकोलयाश परमारुपुम्गलाशं पुच्छा, गोयमा !, 
्रणंत पज्जवा पन्नचा, से केणट्ठेशं मंते! णवं 
बुच्‌ १, गोयमा ! जहन्नगुशकाल्षए परमारगुपुम्गने 

हनगुणकालगस्स परमागुपुग्गलस्सत दन्वटख्याए 
त॒ल्ले पएगटृदयाएु तुरु्े आआगादणडयाए तुल्लं 
खिदए चरशणवडिए कालवनवजवेदिं तुष्टे अवसमाहि 
वणएणा नस्थि, गधरमदुफा मपञ्जवेहि य ह्रशवडिषए 
ण्य उक्कामगुणकालण्वि, एवमजदन्मणुक्कोस- 
गुणकालएवि, शवर सटरणेखद्रणवडिए, लदन्नगुण- 
कालयां थते! दुपएसियाण पृच्छा, मोयमा! 
सणंता पञ्जवा पनन्त, से केणट्टण भते! एव 
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भते! अर्सखिञ्जपगमियाणं पुच्छा, मोयमां ! अशंता 
प्ठजवा पन्नत्ता, से केणट्टेणं मंते! एवं बुचड ९, 
गोयम ! अहन्नगुणकाक्तेए असंखिज्जपएसिए 
जहन्नगणफालगस्स असंखिज्जपएमियम्स दच्वटृख्याणए 
तुल्ने पएसदटयाए चउञणवडिए टिईए चरहए - 
चडिए कालवन्नपन्जवेहि तुल्ने अवसेसेहिं वर्णदि- 
उवरिन्लचरफासेहि य छटाणवाडिए, आगाहण्ट याप 
चउद्रएवडिए, एवं उक्कोसगुरकालएवि, अजहन्न- 
मशुक्कोमगणक।लएचि एव चेव, नवर सहे 
छद्राणएवडिए) जहन्नगणकालयाणश भते ! श्रसंनपणए- 
मियासं पुच्छा, मोयमा । अगता पञ्जवा पन्नत्तो 
से केण्ट्टेणं भते! पव वुचड ?, गोयमा ! जहन्न- 
गणकाल्‌ अरणतपणमिषएु जहन्नगणकालयस्स श्रणंत- 
पणएमियस्न दव्वद्रयाए तुन्न पुमद््याए शछ्राण 
वटि ्मगादणटटयाए्‌ चञद्ाणवदिप टिईए चड- 
टरगएवदि" कालवन्नपञ्जवेटि तुन्न श्रवससेटहिं वन्नादि 
ग्रटटफासेहि य छृष्रणएव डि", एवं उरकरोमगुण्कालर्णव 
यञटन्नमणुक्कामगणफालण्यि, गूथ चेव, नवर 
म्र द्ृ्राणवदिष्‌ णव नीलनादहिग्रहाजिदयमुकिकन्न- 
सुव्मिगयदुत्रिमगघतित्तकटृकमायश्रयिलमदुरगम पञ्ज- 


२३० जैनाग्मो मे स्याद्द 


याए तुं दिईए चउदटाणवटिषएं वन गरस छ्रण- 
वडिए सीयफ।सपज्तवेहि थ तुन्न उसिशफासो न 
भणति नि द्धलक्खफासपञ्जवेहि य छदणवष्एि एव 
चैव, नवर सष्णं छद्रणवदिए, जहनेगुणसी ताणं 
दुपदेमियाशं पुच्छा, गोयम!! शता पञजवा 
पन्नत्ता, से केशय्टेण मंते ! एवं बु ?, गोयमा ! 
जदनगशसीते दुपएसिए जहनगुखसीतस्स दुपदे- 
सियस्स दव्वहयाए तुर्ले पएसदट्ट्याएतुन्न आगादहण- 
टूखयीए सिय दीश सिय तुल्ले सिय शअरटिए जई 
दीरे पएसदहीणे (शह) ऋअ्भहिए पएसन्यन्महिए 
टिदईिए चउदटणव डिए बन्नगथरसपज्जवेहिं छशवटिए, 
सीयफासपल्जवेदिं तन्नं उपिणनिद्धुक्लफासपज्ज- 
वेदिं छष्रशघडिए, एव उकोसगुणसीतेषि, अ्रजदन्न- 
मुकोसगुणसीतवि एषं चेव, नर सट्रणं छष्रसः 
चदिए, एवं जाव दस्षपएमिए, शएवर ओगादटणटर- 
याए पएसपरिवुडढी कायन्वा, जाब दसपएसियस्स 
नव परसा बुिद्रञ्जंति, जहनगणमीयाणं संखेज्जपए- 
सियाशं पुच्छा, गोयमा ! तअरणंता पञ्जवा पन्नत्ता, 
स केणट्टेणं भते ! एवं युच्‌ ?, गोयमो ! जदन्न- 
ग णत्तीत मंखिन्जनपएसिण जहन्नगशसीतस्स मखि- 


२/5. ल 
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२३० जेनागरमो मे स्याद्वाद 


याए तुद सिईए चउडशवडिषए वन गंधरसेहि छष्ण- 
वडिए सीयफासपज्ेरि य तल्लं उसिणफामो न 

भशि नि द्लक्खषासपञ्जवेहि य छडणवदिए एवं 
चेव, नवर सद्र छर एवडिए, जहन्नगुखसीताशं 

दुपदेमियाणं पृच्छा, गोयमा! णता परजवा 
पन्ता, से केशरे भते ! एवं वु्ई ?, गोयमा ! 

जहन्नगुशसीते दुपएसिए जहनेगुणसी तस्स दुपदे- 

सियस्स दव्वहयाए तुते पणएसटखयाएतुल्न अ्रागादश- 
ट्खयोए सिय दीश सिय तुर्ले सिय अन्महिए जई 

हीरे पएसरीये (श्रह) श्रत्मदिए पएस्यन्म्हिए 

दिदईए चउद्णव डिए वननगंधरसपञजवेहिं छाश डिए 
मौयप्ासपञ्जवेदिं तुन्न उसिणनिद टुक्खफासपन्ज- 

वेहि छट्रशवडिए, एषं उकोसगुणसीतेषि, ग्रजदन- 

मणक्रासियुणसीतेषि एषं चेव, नवर सद्रणं छण 

वटि, एवं जाव दसपएसतिए, णवर ओगाहणट्ट- 

याए पएसपरिबुद्री कायव्वा, जात्र दसमपएसियस्स 

नवपणसा बडिदग्जंति, जदन्नगुणमीयाणं संखेन्जपष्‌- 

सियासं पुच्छा, गोयमा ! अणंता पल्जवा पननत्ता, 

से केणद्टेयं भते ! एवं वुच्‌ ?, गोयमौ ! जह 

गृ णमीने संखिन्जपपमिए जदन्नगशसीतस्स म॑खि- 


१ क + 
५८८ जनानाम न म्याद्रदर 


पटिष्ठ द्रःगाह्रग्दरदयाण चडुङ्कणवदिए 
टि चद्द्रगव्रटिए्‌ व्एणरह पञ्ञवेदहिं 
्द्राणवदरिणु मीयष्ापपञ्जव्िं तुले श्रवसेसेरहि 
मनाफरागपञ्जव्र्दि छ्रागवदिण, एवं उक्कोसगृणः 
मीनेवरि प्रजटन्नमुकरफसमगएमीनेवि एव चेव, नरं 
मद्रि शदरणवटिष्‌, एवं उमिगएनिद्धलक्खे जहौ सीते 
प्रपरागुभेमनम्म तदेव पडियृक्खो सव्वेसिं न मरुर्‌ 
चि भागि ॥ मत्र १२०) 


लमू माम्य्रत मामान्यम्रू्रमारभ्यते) जदन्नपए सियाणं 
भते ¡ ग्वंघाण पृच्छा, गोयमा | श्रएंता, से केण्टटेणं 
मन! णवं नः १, गोयमा! जहन्नपएमिए खे 
जहन्नपणुमियस् खधम्स दुच्धगरटयाए्‌ तुरक पणसटड- 

यप तुस्त श्रामादण्ट्र्प्रपए् सिय दीणे परिष तुत्त 
मिग श्रन्मदिषु जड हीरो पपमदणे श्र अन्भहिष 

` प्रण्ममन्पिष्‌ टर्‌ चउद्रणएवडिषएु वन्नगधरस- 
` रिन्ग्चच्रष्रानपन्गरेहि छद्रणएवटिषए उक्कोम- 

` मियाणे मते! खवाग पृच्छ, गोमा | यणंता० 

` पेण्टूेण भते! णवं वुचद्‌ % मोयमा' 
पङामपरतिषए खथ उक्कामपणएमियन्म खंधस् 


३, 


जेनागसो मे स्याद्वाद 


वड्ए अआगाहर्ट्ट्याष चइषटश वरिष 
टिईिए चडट्रणचडिए वश्णाई अदरफास- 
पञ्जवेहि य छएवडिषए, जहन्नटिह्यारं मते! 
पागम्मलाख पृच्छा. गोयसा ! अरणंता०, से कैट 
यमा ! जहन्नखििए्‌ पोग्मतते जहन्नटिइयस् पाग 
लस्स द्व्वरढयाए तुतं पएसटटयाए छद्रणवटिए 
परोगाहण्ट्ढयाए्‌ चद्राएवडिण दिए तृल्ले वश्णाई 
अरख्फासपज्जवेहि य छष्टाणचडिए, एव उक्कोसटि । 
एवि, अजहनरमणुस्कोसटिदृएवि एवं चेच, नवर 
टिदएवि चरद्रार वडिए्‌, जहन्नगुकालयाशं भते ! 
पोगगलाश फेवडया पज्जयो पन्ना १, गोयमा। 
अणंता०, से केणटटेणं ९, गोयम [ जदन्नगुणकाए 
पाग्गकते जदनगुणकोलयस्स पोग्गलस्स॒दव्वटट्याए 
तुस्त पणएसटठ्याए छटणवदिए ओगांदणटटयए 
चउद्मणधदिए ईए चटद्श॒वटिणए कालवन्नपलय6 
तष्टे अवतेसेदिं वननगंधरसफासपन्ञवेटि य॒ श््रश 

वदि, से तेशट्टेण गोयमा ! एव वुचदू-जरनेगुए 

कालयां पोगलंण मणंता पञ्जवा पन्नत्ता, ष 

उफ्कीसगुणकानण वि, यजदन्नमसुक्कोसमुए करट 

प्रि ण्व चव, नयरं महर छ्रणवटिए, एव ॐ 


२३६ जेनागमों मे स्यादाद 

"ते णं संते। किं संखि्नाः इद्यादि, ते सकन्धादयः प्रत्येकं 
संख्येया असंख्येया श्रनन्ता भगवानाह--शअ्नन.ताः, एतदेव 
भावयति--' केर शते ! इत्यादि पाठसिद्ध । सम्प्रतिदण्डक- 
क्रमेण परमागपुद्रलादीनां पर्यायाश्चिन्तनीयाः) दण्डकक्रमश्चाय-- 
प्रथमत सामान्येन परमारवादयचिन्तनीया- तदनन्तर ते एव 
एकप्रदेशाद्यवगाढा तत एक खमयादिस्थितिका तद्नन्तरमेकमेक- 
गुणक्ालकादय ततो जवन्याद्यवगाहनाप्रकारेण तदनन्तरं जघन्य. 
स्थित्यादिमेदेन ततो जघन्यगुणएकालकादिक्रमेण तदनन्तर जघन्य 
भ्देशादिना भेदेनेति, उक्त च--- अरुमाद्श्रोहियाणं चेत्तादि- 
परससंगयाणं च नदृननधगहरणाहण चेव जहन्नादिदेसाण ॥१॥" 
श्रस्यात्तरगमनिक्रा--प्रथमतोऽस्वादीनां -- परमाख्वादीनां चिन्ता 
क्त्या, तदनन्तर त्ेत्रादिग्रदेशमङ्खतानां, अव्रादिशतदतकालमवि 
परिग्रह , ततोऽयम्थ - प्रधमत तेच्प्रदेशैरेकादिभि संगतार्ना 
चिन्ता कर्मव्या तदनन्तर कालप्रदेश्ै --एकादिसमयेस्ततो भाव. 
प्रदरो --ण्कगुणकालकादिभिरिति, तदनन्तर जघन्यःवगाहनादीना- 
मिनि, श्रत्रादिशव्देन मध्योक्कृष्टावणादनाजवन्यमध्यमोरकृष् स्थिति- 
जघन्यमध्योक्कृषगुणकालकादरिवर्णपरिमिहः, तनो जघन्यादिपरदेशान । 
--जवन्यध्रः गानामु्छश्परदेशानामजयन्योल् प्रे शानासिति । 
दतर प्रथमन क्रमेण परमाणवाद्रीनां चिन्तां करुध॑न्नाद--पर्माणु- 
पाग्त्तागा भन 1 टस्यादि, स्थित्या चतु स्वानयतितत्व, परमाणो 


२३८ जेनागमो मेँ स्याद्वाद 

शावगादो वा द्विप्रदेणाववाढो वा श्रपरस्तु द्िप्रदेशावगाढ 
ण्कर प्रदेशावगाढो बा तदा द्िप्रदेशावगादेकदेशाशावगाढो यथा- 
क्रम त्रिप्रदेशावगाढद्धिप्रदेशावणाढपेक्तया एक प्रदेशदीनो चिप्र 
देगावगादद्विपरदेशःवगाढो तु तदपेक्षया पकप्रदेशभ्यधिके, यदा- 
त्वेकनस्त्रिप्रदेगावगाढोऽपए एक . देशाव 1ादढस्तदा एकप्र देशावगाढ- 
स्िदेशावगाद पच्या द्विषरदेशदीन त्रिग्रदेशात्रगाढस्तु तदपेक्तया 
द्िप्रदेशाश्यधिक , एममकेकप्रदे शपरिवृद्धया चतु प्रदेशादिपु स्फन्धे 

प्वध्राहनाम।वक्रत्यदानिघ्र द्धिवा त।वद्‌ वक्तव्या यावद्‌ दृश प्रदेश 
स्कन्ध तक्ति दयवदशचकरे स्फधे ण्व वक्तःय (जड हीणे परस- 

हणो वा दुपण्मटीरो वा जाव नवपण्महीणे वा यह्‌ शन्भदिप 
पग्समन्भहिष्‌ वा दुपरसमन््रहिप वा जाव नवपरसमन्भदिपरवा 

इति भावना पूर्वोक्तानुमारेण भवयं कतंत्या, सरुयातप्रादेशिक- 
स्कन्वतृत्रे “य्रोगाहणद्रया" दृद्राणवदिण्"इति सल्ययभागेन सस्येय- 
रुरान चेति, श्रसस्यागग्रदशकसन्ध प्योगादरद्रयाए चडदरण्‌- 
चाड इति श्रसर्यानभागन संखल्यतभागन संख्यातगुरोनासस्यात 

गुगननि, प्रनत्तप्रदि ख दकनवत्रवरगदिनाथतया चतु स्धानपतिता, 
द्रनन्नवदेणावगादनाया श्रतभवनाऽनन्तभगगानन्तगुणान्यां बृद्धि 


२४: जेनाग्मा मे स्याद्राव्‌ 


लीयम॒ सुगमलात  नवरसन.तप्रदेशोक्कृ्वगाहनाचिन्तायां' 
टिण्वि ठुल्ल्त उव्कष्टावगाहन किलानन्तप्रदेशङ्‌ स्कन्ध स 
च्यत य॒ समस्तलाकठ यापी स चाचित्तमहास्कन्ध॒केवलिसमुद्‌- 
यतकमम्कन्यो वा तय्रश्वाभयराएपि दष्डकवाट मन्यान्तरपूरणलत्तण 
चतु ममयप्रसा एतेति लुल्यकरालता शैष सूत्रमापदपरिस्माप्त 
प्रागुक्तभ"वनाऽनुमारण॒ स्वयसुपयरज्य परिभावनीयं सुगमत्वात्‌ , 
नवर जघन्यप्रदेशका म्फन्धा द्विप्रदशका उच्कृष्प्रदेशका सर्वो 
तकृष्टानन्तम्रदशा ॥ इति श्रौमलयनिरिविर्सचताया प्रज्ञापना- 
टीकाया विगपारव्य पदर समाप्तम ॥ 





भ न 
२४: जनागर्मां मे स्याद्वाद 


नीयम्‌ युगमलात्त्‌  नवरमन.तप्रदेशोत्कृश्ावगाहनाचिन्ताया' 
सिद्ण्वि तुल्ले'डत उत्कष्टावगाहन किलानन्तप्रदेशष़' स्कन्ध स 
एचेयने य॒ समम्तलाकञयापी म चाचित्तमहास्कन्ध केवलिसमुद्‌- 
चतकमम्कन्वा वा तयश्ाभयाएपि दण्डकयाटमन्थान्तरपूरणएलन्तण 
चतु समयप्रमा एतेति युल्यकालता गेष सूत्रमापदपरिरूमाप्त 
प्रागुक्तभावनाऽनुमारण म्बयमुपयरल्य परिभावनीयं सुगमत्वात्‌ , 
नवर जघन्यप्रदेशका स्कन्वा द्विभदेशका उत्कृषप्रदेशकरा सर्वो 
तकृ्टानन्तपदेशा ॥ इति श्रौमलयगिरिविर्रचतायां प्रज्ञापना 
टीकाया विरोपारव्य पद समाप्रम ॥ 


7 अनागम मे स्याद्रा 


न्यसः-सिद्ध स्यादवादात्‌ ॥ दशधा सूत्राणि-एज्ञा ? 
परिभाषाम्‌ श्यधिकार, ३ विधि, प्रतिषेध ५ नियम £ 
विकल्प ७ समुच्चय ८ अतिदेश ६ श्रलुबाद ० रूपाणि तन्न 
्रौदन्ता रवरा "" ति १" “प्रत्यय प्रकृत्यादे ' इति २। * घुटि, 
इति 3 ! नाम्यन्तस्था कवगात्‌-इति ४ “न स्तं मव”, एत्ति ५ 
“नाम सिदय व्यञ्जने” इत्ति ६ । .सोनवेतो'्त्ति ७ । “शासऽता हति 
८, "दितो वा, ति ६.1 "तयो. समृहवश्च वहुपुः १० दरव्यादीनि 
मूत्राणि प्रद्यकं न्ातव्यानि, एतेषां मध्ये इदमधिकारसृत्रमाशास्त्र- 
परिसमाप्रेः ॥ स्यादित्यव्ययमित्ति विभक्त यन्ताभववेन स्वरादि- 
न्वादूवाऽनेकान्तव्योत्तयति वाचकव्वेः त्यनेकान्तदोततकम्‌ । ्रनेकान्त- 
याद्‌ द्रति, प्रमति गच्छति धर्मिणएमिति ‹ द्म्यमि' ति तेऽन्तो 
घम 1 न पकोऽनक । शरनेको ऽन्तोऽम्यासाचन कान्त त्स्य वदनं 
यायातध्यन प्रत्तिपादनम्‌ तश्चाभ्युपगतरः भवति इति, नित्यानि- 
न्याद्रीति । श्रादिशच्ात्‌ मदसदात्मकत्वसामान्यविगोपाव्मकस्वामि- 
त"्यानभिलाप्यत्वप्रह "नेघ्रु च" इति स्यच, नित्यमुमयायन्वा- 
परिच्युन्नसच्चाकं वम्तुं । तदूविपर्मतमनिन्यमे । श्रादीयते-गृ्यते 
दिति' उपसर्गाद्‌ द. कि एति काश्रादे | धरन्ति-धर्मिखो 

(मिनि धमी वम्तुपयाया नै च मदमु सामान्यादय 

नव पुगणादय प्याया । धर्ममन्तेश्धर्मिण म्वरन्प- 

1} शाम्यति-विरदधं वर्मयुगपत्‌ परि गानि मुपयानि '"णमर्व च' 


> जंनागर्मो मे स्याद्राद 


तमन्तरेण सामानाःयेरर्एय विशेपणवेशोष्यभावोऽपि नोपपद्यते 
तथाहि - भिन्नप्रवृन्तिनिमिन्तयो शब्दयो रेकच्राथ बृनत्त॒ सामाना 
धिक्ररस्यम्‌ 1 तयोश्चात्यन्त भदे घटपटयोरिव नेकनवर्ति नाप्य- 
त्यन्ताभेदे, सेदनिवन्धनत्वात्तस्य । नदि भवतिनीलं नीलमिति । 
किथच नीलशब्दादेव तदर्थप्रतिपत्तौ उत्पलशब्दान्थक्यपसङ्ग ॥ 
नप्रकवस्तु मदेवेतिनियम्यम.ने विङशेपणविशेष्यभावाभाव । {क्श 
पणाद्‌ विर्यं कथंचिदथोन्तरभूतमवगन्तव्यम्‌ , श्रस्तिरव्‌ चेदविशे- 
पणम । तभ्यविशे -यवद्तु तदेव वाम्पराद्न्यदेववानतावत्तदेव । नहि- 
तदेव तस्य विशेषणं, भःवतुमहे(त श्रसति च विशेष्येविशेपणत्वमपि 
न स्यान्‌ । विगेप्यं-वशि यते येन तदु विशेपणमितिव्युसपत्ते' । रथा 
न्यनर्पि ्नन्यव्वाविशेप।त्‌ सर्वं सर्वस्यविशपणंस्यात्त्‌ । मसवा वात्‌ 
प्रतिनिथतो विशपणविशेप्य भाव इतिचेत्त्‌, न सोऽपि च्विप्वग्‌ 
भावलक्तण ण्व्य. । सूपान्तप्परिकन्पनायामनवस्थाप्रपषष्, } श्रतो 
नासावच्यन्तं अदेऽभेदरेवासभवनीतिभेदामदलत्तणः स्याद्वादो- 
ऽफामेनापि, श्रभ्युपगन्तव्यद्रति, श्यादितदणात्‌ म्थान्यादेशनिमि- 
लनिमिनि प्ररतिविकारभावादिप्रह ! किल्च शब्दानुशास्नामिद्‌ ?, 
> निविधरनिपद्यतै, निन्य इट श्रनिस्य इव्यपर निव्यरानिस्य 

+ नय । तत्र नि्यव्वानिलयस्वयोारन्यतरपन्नपरिग्रद सर्वोपादेय- 

५ भ्यादित्यादृ--सवरपापदन्याच्चनि । स्वेन च्पेण व्यवस्थितं 

सतु तन्वं परणानि-पादयतीनि “प्र मद" इति सदि पथेद्‌ नच्र माधु 


जनागमामे स्याद्राद २५६ 


मरपरामाव ॥ परपातु विपर्ययान्‌ तनमदूभवि , इति मम्यगेति- 
गर दुनि णच्डोऽथम ननि `पुन्नाञ्चि" इति घ समय संकेत । यद्‌ 
वामन्यगयान्न गन्डन्ति जीवादय पदार्था स्वस्पिनस्य प्रतिष्ठप्राप्नु- 
व-व्यम्नन्निति समय श्याम । महमरित्वस्यविघेयत्वाद्‌ नेनेवनन् 
समवमघ.त्‌ , पल्लपातिशम्देन वसव धात्‌ प्रकप्रभेदाभाव । परोक्त - 
नापि चदय ते- नया इत्यादि । नीयन्त प्राप्यन्ते जीवादयोऽथ) 
ण्कटशविशिषटा णभिरित्ति नया निरवधारणच्सिप्रायविगेषपा । 
सादधररम्यदरनैयन्वत्‌ ममस्ताथप्राप्तेसतु प्रमाणाधीनप्वात्‌- ते च 
नेवपराद्रय सदर नवध्ण्रत्पदेन चिन्ठिता त्रभिप्रेत फलन्ति लिहाय्च्‌ 
प्रनत फवंयम्परद्रते व्हुव्ोर, ॥ प्रसा इति। अणनुमार- 
न्धव.त । हितंपिण्‌ इनि । विगेपणद्ारेण हतु हितेपिल्यादित्यर्थ । 
द्रा घ्दृदूगन्तिकयेा , सम्यगृन्नानायाऽमकमःच्तमागस्यात्‌ , समीप- 
याता प्राप्ना. दूरं व्रा पापक्रियाभ्यो याता इत्याया. । ननु शरस] 
यक्तियुक्तं म्य्रादुवाद तदघीनत्वान्खुच्सिष्रः, नथापि शनमिदे- 
नामिभ्यय प्रयाजनघ्यान्‌ कथमिदं प्र्ाचत्‌ प्रवरृत्तिविपयमिन्या- 
--श्यववेति, वरिःवक्तानामसाधुत्ववि युक्तानां शब्दानां प्रयुक्तः 
पपामिदटि साप्रुणब्ाद्धात्राभिवेया । यमवसःवक्य 
। प्रनाजनमिति म्यग्‌ ल्ानमनन्नरं प्रयोजनं नदृदारणतु 
< परिनि | यन "टर व्रद्मकी वेदिनय्य शच्छ त्र्य परं 
णाच्दव्रद्मरेण निप्णान परत्रद्मःयिनन्छवि ॥॥ च्याच्छस्णु 


(| जनगमा मे स्याद्वाद 


कामि भवति । तेनानित्य गच्छ कृतक्रत्वादित्यादि सिद्धम्‌ । उत्तस्मु- 
तर कदशायाचपोःधकाए (१) इति वदयत । सस्थ.न+कय स्व मेति 
पतच वभ्तुता साधर्यंधभ्वोरमकरऽनेरन्ते सतयुपपयने । तथाहि 
- श्रहाराङ्ारयो हद्वरीवक्राज्तमेदन वैधरन्यंऽपि तुल्यस्थानकरार्ण- 
नयेन साधम्भमम्ती,तस्वसल्ञाठ्यवहार सिद्रयति । यदि दि साधन्येमेव- 
म्यात्‌ तदाम्तित्वेनेवान्यैरपि धर्म. साध.यं सवमेक प्रमज्येत । यदि च 
च चम्भमेव तदा कस्प्रचिदस्तिव्वमपरस्य नास्तित्वमन्यस्य चान्यत्त | 
श्रलुमूःठति प्रन्वयन्यतिःकाभ्यामथवच्यच्रूप मृतसञ्ज्ञकमनेका- 
न्तात्‌ तिद्रयति | तथां विभक्तयन्तम्य च शर्य प्रयो दर्थं ज्ञान. 
सुन्पय्त इति मदता श्च वन्तो दृष्टा । तदवय्रवानामप्यन्वयन्यति- 
रद {भ्याम वत्ता जायते । वृक्लाचत्यत्र वस्जनीयाभावादेकत्वार्थो 
निवर्त । श्रौकारभावादु द्ित्तवं जातम 1 श्रकारान्तवरन्तशब्दान्वया- 
जालिरन्वयिनी प्रतीयते | श्चन्वयतव्यानिप्का च भावावरेकान्तत्रादेनस्त। 
नयाहृयपाये नरु वमपादानमिस्यादि पदृकारकौ नित्यच्तणिकपन्न- 
नः "प्प वयपाययोतयायनावात । उक्थ्य ददं फलमिय क्रया 
क्रमा, व्ययाज्यमनुपद्नजं फलमिदं दुरायं मम । श्रयः 
दरयत्‌ प्रयनदेगक्रालाविमाविति प्रतिवितकयन प्रयतते ुधो 
(लिनन्द्रव्याकरणम्‌--मद्राव्रतति) 


६ 


९1 


८० जेनागमो मे स्यद्राद 


नित्यतया रैरदखीकृतस्य प्रदीपस्य तावन्नित्यानित्यत्व व्यवस्थापन 
दिड मात्रमुच्यते, तथाहि - प्रदीपपयौयापन्नास्तेजसा परमारव 
स्वरसतस्तेलत्तयात वाताभिघाताद्‌ वा ज्योतिषपयौयं परिव्यज्य 
तमोरूप पयीयान्तरमाश्रयन्तोऽपि नैकान्तेनानित्या पुद्रल द्रव्यरूप- 
तेयावस्थितत्वात्‌ तेषाम्‌ । नह्ये तावतैवानित्यत्वं यावतापूर्वपयोयस्य- 
विनाश , उन्तरपयायस्यचोत्पाद । न खलु मृदुद्रन्यस्थासककोश 
कुशूलशिवकघटाव्यवस्थान्तरास्यापद्यमानमप्येकान्ततो विनष्टम्‌ , 
तेषु सृदद्रन्यानुगमस्याचालगोपालं प्रतीतत्वात्‌. । न च तमस. पौ- 
द्रलिकत्यमसिद्ध चाह्धपत्वान्यथानुपपत्ते प्रदा पालोकवत्‌ ।॥ अथ 
यध्ाल्लपतत्सव स्वप्रतिभासे आलोकमपेक्तते । नचेव तम । तत्‌ 
कथं चाल्ञुपं । नैवम । उलृकादीनामालोकमन्तरेणापि तत्‌ प्रनि- 
भासात्‌ । यंस्त्वस्मदादिभिरन्यश्चाज्धपं घटादिकमालोक पिनान।प- 
लभ्यते तरपितिमिरमालाकयिप्यते, विचिच्रस्वाद्‌ भावानापे। 
कथमन्यथा पीतटवेतादथोऽपि स्वशयुक्ताफलाद्या श्रालोकापेशु- 
दशना प्रदांपचन्द्रादयस्तु प्रकाशान्तरनिरपेन्ता । उतिसिद्ध , तसश्चा- 
चुपम्‌ ॥ रूपवत््वाश्चस्प्णवच्वमपि प्रतीयत, शीतम्परप्रत्ययजनक- 
त्यात्‌। यानि स्वनिविडावयवन्वमप्रतिघ्रातिच्वमनुद्‌ मृतम्पशवशाप- 
स्वमप्रतीयमानसग्टावयविद्रव्यप्रवभागत्वमित्यादीनि तमस पोट 
गनिक्वनिपवायर परर साध्रनान्युपन्यम्नानि तानिप्रदीप प्रभादश्न्त- 
नेव प्रतिप यानि, नुल्ययागन्नमन्वान्‌ | नच वाऽय नजमा पग्मा 


[हि 
1 ॥ 


५८ जनाग्मा मे स्याद्राद 

तन्नि्यमिनि नट वस्य वटमानत्वात्‌ यदि दि अप्रच्युनादिलकचस- 
निन्यरसिप्यन तद्रोन्यादव्ययचोनिराधारत्व प्रसङ्ग । नच तयोर्चागि- 
नित्यत्यहानिः 1 “द्रव्य पयायवियु्तं पयाया द्रव्यवजिता. क 
कृटाक्रन क्रिह्पा =एामारेनकरनवा ॥ इतिवचनात्‌ । लोक्रिकानाम- 
पिवदटाकारा पटाक्रालमिति व्यवहासपरनिद्धंरयाकाशस्य नित्यानि- 
त्यन्वम । व्रा करानमपि हि यदा वटापगम. पटनाक्रान्तं तदा पटा- 
काणमिनि व्यवहार । नचायमापचारिकल्वाद्रप्रमाणमव । उपच।र- 
स्यापि फरि्ित्‌ सम्य दरार महयाध्ष्पशिल्यान्‌। नबषपोहि यन्‌ 
न्ति मवव्यापकन्व मृग्यं परिमाण तन तदाधेयवटपटाडिमम्बन्वि 
नियनयरिमाणवणान कन्पितमद सन्‌प्रनिनिरतदेश् व्यापितया 
उववद्धियमागय्‌ उटाकान्लपटाकाणादि तत्तदृच्यपदणनिववन भवति। 
नन्द वदटादिसम्वन्धच व्यरापकन्वेनावम्वितम्य व्योम्रा्वम्यान्त- 
राप, तन<वावम्ब्राभदे ऽवरथावनाऽविनद । तासानताऽविप्वग्‌- 
भवान्‌ इनिसिद्र निन्यानत्यत्व व्यान ॥ म्वायनुवा--य्रपिदि 
नित्यानित्यग्व वम्न्प्रपन्ना | नवाचारन्तधिधिव व्वन्यय्रधरमिणा 
परिगामा वमनन्नग्णावन्धास्प । सृचरतवधम । तस्य वर्भपरिणामा 
वथमनन्यद्ादि । वरतम्यतु लन्मतरगामाऽनागनवाटहि यद्रा 


ग्व दव स वववान अववान यक तारचयनि नञा वधाः 


नता वरनपाननाननणा रटिन्वा यनालनाननणमपियन ) म्चक्रभनु 


सनन, नन्या दन्यः वर्ननाननानलणनापद्रत । वननाननन।- 


क न ० 
= जनाणम। म स्याद्वाद 


युक्तया प्रतिपन्नमेव । तथा च प्वाह--शब्दकारणत्ववचम्‌।त्‌ 
सयोगव्रिभागे।'' इति निव्यानिव्यपक्षयो सवसितत्वम । एत्वलेश- 
तोभा।वितमेवेति ॥ प्रलापभ्रायत्य च परव चनानामिव्थ समथेनीयम्‌ 
वम्तुनम्तावदर्थक्रियकारित्वलन्तणम्‌ । तन्चंकरान्तनित्यानिव्यपन्तयो 
न घ्रे । च्रव्रच्युतानुखन्नस्थिरेकस्योहि नित्य , सच क्रमेखाथ- 
क्रिप्रा कुर्वति यक्रमेणव। । शअन्याऽन्यत्यवनच्छदरूपाणा प्रकासयन्त- 
रासभवात्‌ । तत्र नताचत्‌ क्रमेण, स हि कालान्तर भाविनी क्त्या 
 प्रधमक्रिपाकाल ण्व प्रसद्य कयन्‌ समधैम्य कालक्तेपायोगात्‌ 
कालन्नेपिगो व। च्ताप्रथ्यप्राप्रे समर्थोऽपि तत्तत्‌ सहकारिसम- 
वधाने त तमधरं करोतीति चेतत्‌ , न तर्हि तस्य साम्यम्‌ , श्चपर- 
सहक्रारिमिपिन्चव्रतित््वान्‌ । ““सपेन्नमममशेम्‌ ” इति न्यायात्‌ ॥ 
न तनषहकारिणाऽपेच्न्ते श्रपितु कायेमेवसहकारिप्वसमल्वभवन्‌ 
तःनपेन्ततं इतिचन तत एं स भावोऽसमर्था समर्थो वा.समीत्‌ , 
किंम्‌ कारिमुख प्र्तणएद्रीनानि तान्युपे्तते न पुनर्भाटिति चययति । 
ननु समभपपिवी न मे ताजलानिलादि सहकारिमदितमेवांकरुरंकरोति 
नान्यथा । तन्‌ करित्तस्य सहकरारिभि किश्चिदपक्रियेत नवा यदि 
नापक्रियिन नदा महकारिमन्निध्रानान्‌ प्रागिव, किन तदाप्यशक्रिया- 
वनृरम्न उपकरेयत इतिचेत्‌ स॒ नर्ितिरपकारोऽभिन्नेमिन्रोवा 
“कियन दनिवान्यन । यपदे स ण्व त्रियते । इति ल।भमिच्यते 


नन नरन रा> कन न ॥ धि 
उ वगायानाद्रनक्न्येन नम्यानिल्यन्वापते । मेदे तु क्रथं त्वा 


२५६ जनागमो म म्या्राद 

स्यासंमवि | दछवस्थितम्येव हि नानादेशकालव्या्निः 
देशम कालक्रमन्राभिवीयते नचं्नन्तविनाशिनिसाम्तियदाहु -- 
यायत्रवसनचरव वा यतवतदेव म । न देशकालयोव्यापि मावाना- 
महविद्यत ॥ नच सतानाप्या परवेत्तिस्तणानाक्रम. संमति, सता- 
नस्यावभ्नुत्वान्‌, वस्तु.वऽपि तम्य यदि स्षणिकस्वं, न तर्हिं तणेभ्य 
कथिद्‌ विनप. अवात्तसिकत्वतहि समाप्र. त्णभंगवाद ॥ नाप्य- 
स्गाचक्रिपा्नणिकर सभव्रति । सदय वीजपृयदिक्षणो युगप- 
दनकरान रसादिलणान जनयन णकेनम्वभायेन जनयेत्‌ , नानास्वभा- 
व्वा ? यद्र्रनतदानपरसाद्िक्ञणानामेकलवं स्यात्‌ एकस्वभावज- 
न्यत्वान । सरथ नानास्वमातरे जनयति क्रि रूपादिकमुपादान- 
भावेन, क्ि्रट्रसाटिक स्कारत्वेन, इतिचित दहि ते सवभावा 
स्तम्यान्ममृता श्रनात्ममूता वा ! द्रनात्मभूताश्च त्‌ स भावत्वहानि , 
यद्यात्मभृता तर्दितम्यानकल्वम्‌ । श्यनेकम्बभावत्वात्‌, स्वभावा- 
त। वा ण्कन्व' प्रसज्यत नदन्यतिरिक्तस्वान्‌ तेपां तस्यचकत्वात्‌ ॥ 
य्मथय एव ण्कवरोापादानमाव म ण्वान्यत्र सहकारिमाव उतिन 
स्वभावमद द्यते | तर्हिं नित्यस्यकस्पस्यापिक्रमसा नानाका्यका- 
ग्मि म्बभावमद्.कायमाकययंच्च कथमिप्यते नणिकवादना । 
श्रय निन्यमकम्पत्यादकरम, श्क्रमा कमिणा नानाकार्य्यणां 
कथमुन्भात्त टनिचन्‌ › शटा स्वरपन्नपानी देवानांप्रिय यः ग्वत 


#॥ 


~+मकम्माद निस्तार म्न्पादिन्तगाक्तन्नणान्‌ करग्णादू युगपद 
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